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हमारे अन्तिम पृज्य तीवरर आ मदाबीर भगयानके जी न 
सिंद पयाय से ”क्लति करते परते ता्रर पद पायाड़े) ओऔ 
परमागा पने है । तिस समय इनरा चीप सिंह पयाय भें चा।7 
समय थी दिंसक क्रिया के विचार सात्र से हो घृरा होती है 
परन्तु जैनधर्म के प्रताप से यद्‌ सिंद्र शो जीन शुद्ध द्ोत २ भगव। 

(वीर बन सग्रा। प्स, यत है जेनघम थी उदारता 
महानता 

आंत इस यिशात्र जेनधर्म थो इसके श्रधभदानुआया एस 
ठरेदारा ने समगित्त धर्म बा रस्या है ६ पे नहाँ चाइते दि के 
हमरा ज्यक्ति इससे लाभ ले सरे । यद्‌ उस लोगी थी. भूत परे 
ऋशानता फटो, धमान्यता फ्हो, एद्रता पद्दो, छृपणता पहो, पा 
पता क्रो, या कहे धर्म डूपन नी फ्जुपिव मनोनृत्तिःपत एज 
भी | परन्तु हर के साय पहागा पडता है कि उत्तके उन संउरि 
पिया न यहा तर आर पब् डा है कि ये अपने घर्मंत्रधओं 
वी पसपालन खे चय्रित करने पर तुजे येठे हे । 
आप जनसमात्र में दश भाईयों के देर पूजन था आ दोर 
डी मरनुभावी बी कृपा € ४ से 5 -ठा हथा ्द। 
जनम विशाय धम है। सगए ब्याती धर्म ई प्राणीर 
ताप हे ओर रस दैबलय मे आमीक| + बर्म 
विशात्रा या उनरता उिसी + छु जे से पद्म छुप सम्दी । 
ता मी प्रतोश तो ससार भर में व्याप रहा पश्आ 
स्पयाद का सुग वी चार थे २ के रही है 
हमारे धर्मरध आ_ 


प्‌ परसेज्षेदामची सूरत में ये 
सथर्स 
प्रभावनाथ 'जेनघम््म वी 


उतर ता उप्र पुलर लिखा ह। इस 


(३३) 


शाघ्लीय प्रमाशों क्षय यह सिद्ध क्या दे रि जैन धर्म फरपियो, 
पतितो श्रीर सभी श्राणियाँ वा उद्धार बरने वाला है। इसने 
पुस्तर भो कई यार पठा । हसारी समझ मे तो लेखक भाई ने जेन 
धर्मा द्वाते हुये इस “जैनपर्म की उद्ारता? पुस्तक वो लिखकर 
अपनी मानसिक उदारना वा परिचय निया है यथा अन्य जेन 
पघिढानों के सकुचित ओर कल॒पिव यिचारा ने ऐसे प्रभापशाली 
प्रिपय पर आच तक भी लेयनी नहीं उठाई । हम आशी करते है 
कि चद्दा यह पुस्तक अनना पो जैन धर्म थी उदारता बताकर यह्‌ 
भी दिखलायगी कि प्रत्ये7 मनुष्य जेनथर्म वी शरण पझसक्ता हैं 
वह जैन धर्म के उत अन्ध श्रद्धालञ्री को जो कि जेन धर्म वो 
अपनी 'रेलू मम्पत्ति सममे पैठे 8, उद्स्तारा पाठ भी पढ़ायगी । 
हम लपक भाई से सानुरोपत निवेदन करते हे कि आपरी 
उद्वरता इस गऊ छोटी सी पुस्तिका के लिस देने से ही समाप्त नहीं 
से जानी चाहिये | परिर इस विपयपर सो आपको लिखते ही रह 
ने थी ध्यावश्यक्ता है | इसके लिये जितना भी परिश्रम आप करें 
प्रह थोश है । जय तक हमार चेन पंधु जनधम की उदारता यो 
भेजते प्रशार ४ समझ जाए तयत्रक लेनी दो पिताग देना उचित 
नदी है| हमारी आटिफक भायनसा रैकि आपका क्या हुशथ्मा परिश्रम 
पफल हो आंर जेनउर्म वी पटारता से सभी सनृष्य लाभ इज । 


ज्वोतिप्रसाद जैन, 
भू० सपा“क जेंग प्रदीप प्रेंसभवन'- देवबन्ल | 
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३२ पृठठ या भूय छक आया 


ए्क्स्मसिडससत 


१राण, पूतासार, गोतमयरिस, धर्मसमद, आयसाराचाँ 
आदि प्रथा से ज्पगेक्त तियय पो सप्रमाण सिद्ध किया 
साथ ही सदास्नपुर या द्रेस्ट का युफ्ति पूर्ण उत्तर दिया, 


पुलत पढने लायज दे एफ प्रति अपश्य मगाते और यथे 
सरया में पिता करें | 


९ 
है 
३ जिस्म पचाश्यावी, आदिपुराण, उत्तरपुराए। दरिय?श 
४ 
है 


0 प्रति सगाने शाया के #) थे टिकट सेचते बाद 
१०१ भ्रसि सगान पाने यो 2 0 म मिर्तेगा । 


४ 
हट पुस्तक मिलते था पता-- 
हे 
है 


जोहरीमल जैन सर्सफू 
३ दरीरा कला, दही | 
हे “जछ5रय ह०क+ बल 


२८२५ हु, 


नग्न निवेदन 
(अथमायूत्ति ) 


जहा उदारता है, प्रेम है, और समभाप है, वहीं धर्म या 
एस हैं । जगत को आन ऐसे ही उतार धर्मकी आपश्यक्ता हैः । 

ईसाइयो के धर्मप्रचार को दंसकर इर्षा करते है, आये 
एजिर्या वी फार्यकुशलता पर आश्चर्य करते ह और बौद्ध, ईशु 
प्,टयान-द मरस्पती आदिये नामोत्लेय तथा भगवान महावीर 
नाम ने रैसकर टुसी हो जाने है! इससा कारण यही हे फि 
उन धर्मानुयाइयों ने अपने धर्म करी उदारता ततारर जनता 
अपनी ओर अआफपित कर लिया है पौर हम श्रपने जेंनधर्स 
उन्परता यो दवाते रहे झुचलते रहे और 5सरा [गला धघोंटते 
। तय बताइये कि दमारे वर्मकों बौन जान सकता है? भगनान 
पनीर स्तापी को रौन पष्टिचान सजता है और उदार अनध्म का 
एरक्सेहोसक्तादह? 

इस छोटी सी पुस्तक में यह बताने का प्रयत्न क्या गया हैः 
“जेनधर्म की उदारता' जगत के प्रत्येक प्राणी को प्रयेक दशा 
अपना सकती ८ भौर उसम् उद्धार कर सकती हैं. । आशा हूँ 
फाठर्गण इसे आयोपान्त पढ कर अपने क्‍्तेय को पहि- 
मेंगे । 


दायाड़ी सूरत। ] परमेट्ठीदास जैन न्यायतीर्य 
“२-३४ प 


# +. 
नप्र [नव॑दन 
( ितीषानृत्ति ) 
एक बपके भीतर ही भीतर जैनधस वी उतास्तावी ये 
प्राय समाप हो चुदी वी ) और 'अय दद्धदीयादत्ति आपके सामने 
है! जैत समात ने इस पुस्तक को यूप अपयाया है. । और गये 
माय अनेर आयाये, मुनिया त्यागियों और पिद्धाना ने इस पर 
अपनी शुभ सम्मतिया भी प्रतान दी हैं । (डइनम से छुछ पुस्तक ये 
अन्त मे प्रगट वी गई हैं) यही पुस्तक क| सफलता का प्रमाण है. 
मुवाररेमी प्रशशक भी महोत्य मुझे करन ६ माह से प्रेरित 
फर रह है जि में इस पुस्तर का सशोधित करके द्वितीय वा 
छपान के लिये उनन पास भेज दू और उदारत पा १द्वतीयमाग 
सी जादी तैयार कर द्‌ । कितु में उनकी आ्षा ये! जददी पल: 
नद्दा सर सरा। अप 'आत उारता वी हितीयाउृत्ति सैयार हो रह 
है। किठु छिठीय भाग तो मेने अभी तक प्रार्स भी नहीं के 
पाया है। हा, इससे अत से 'पारशि3' भाग ज्गाया है उसः 
कण जिशेष प्रमाए और भी जानने गो ।सलगे । 'पाराशप्'भाग 
पिशाल जेनमघ, सक्तिप्त जैनटातद्ास, चीर और जैन सत्यप्रवा 
आएि से सदायता ली गई है। 'जत मैं उसके लेखया था आभा 
हूं। इसके युद्ध समय मिलने ही या तो में उशस्ता वा १ 
भाण लिखूआ या एक ऐसा था सप्रह” तैयार कर रहा हू 
उदारता पूण क्‍्थाव दुसने मो मिलगी ) 

“जैनवर्स वी उदास्त का गुतराता भाषा भ भी 
हुआ है और उसे 'दि०्चैंप युपर् सच मरत' ने तथा 
पर एक सज्जन पे प्रगट क्या है। तथा इसरा! मराठी 
शरीधर दादाध गलती अ 
शक चर खेल का 


जो रूटि के गुलाम दे, जो लड़ीर थे. फवीर हूं और जि 


प्र 
्> 


सत्य + दर्शन नहा हो से है “ नवो छोर से ऐसी पुस्तक या 
विरोध हाता भी स्पाभाविक था, कि तु आश्चर्य है कि टमवा 
विशप पिरोध पघरनेरी गिसी वी शिम्मत नहीं हु॒इ। रह गौरव मुमे 
अपनी कृति पर नहा, कितु जेनधर्म के पतारता पूर्ण “न प्रमाणा 
पर है, यो इस पुलक से टिय है आर जो संथा ऋसटनीय हे । 
हा, उदारता 7 सण्टन बरने या कुछ प्रयास श्री० प० विद्या 
मन्द्‌जी शर्मा ने अवश्य जिया था। क्ति नयी लेस मात्रा इतनी 
व्परव्यवरियित) अफ्सिक एच प्राणहीन रही कि बह २-३ बार मे ही 
बाद हागठ । शर्मात्ती टो तीन सात्से उदारता के सिसी प्रररणके 
कसी प्रश पर ऊभी कभी २-९ दाजम जेन गज़ट में त्तिय डानत 
थे और फिर चुप्पी साथ लेत थे। इस परमार उहें करीय ईमाठ हो 
उ्के हागे । कितु वे अभी तक न ता इस क्रम मे सफलता पा सके 
६ 'प्रार 7 धारावाही सण्डन करने के लिये उनवे” पास सामग्री ही 
मालूम होती ऐ। मैं इस प्रतीक्षा म चाएि परे जराढग से यदि 
सण्डन पूरा कर देते तो म॑ उपवा पूर्ण समायान द्वितीयावृत्ति मे 
पर दता। वि तु सेद ह कि वे ऐसा फरनेमे असमर्थ रहे है। इस 
लिये मेंभी जेममिए भें प्रा घोझासा उत्तर दषर रहगया। अस्तु 
. अ्दाग्येवा सनी ' जेन यम की उतास्ता तो ऐसी है कि यदि 
से लिष्यण् रष्टि से “सा जाय तो ध्यत उ्रण साक्षी दंगा फि 
अैनधर्म नसी “?र्ता झयन नहीं द। यद धम घोर से घोर पापियो 
मी पत्मित्र परता हैं, नीच से नीच मानवा का “घ यना सेस्तों है 
ओर पतित से पतिन ग्राशिय। को शुद्ध करके सनयों समान यना 
धक्ता है । इसकी उतारता को दुरिये और उसका प्रचार करिये। 
(सवा उपयोग फरिये तथा यान सेवा क्रये' पिचार भले भटके 
धाश्याकों इस सार्ग पर लगाइये। यही मनुष्य भयरी सफलता है 
पन्‍्दावा्ी-सूरत  परसेष्टीदास जैन न्यायतीर्य 
| १०-(२-३४५ सपाइक--वीर! 


उपयोगी एवं सग्रहणीय पुस्तकें । 


१ शिक्षाएद शाधौय वशाहरश हे है जुग़लकिशोरणी, जे 


३ पिसाह क्षेत्र प्रकाश हि है 4 
है सूय प्रगाश समौक्ता ५, +9 
४ मेरी भावना ६६ री _) 
* जेत जाति छुश्शा प्रवक १ जा बायू सूरशभानजी, है] 
६ मगकादेयी ' ट। 
» आुबारों की दृद शा ५: ् | 
पे यूदहस्पपम ५ हर ञ 
& डमज् पोश बरमाश अपोध्याप्रसादजी गायलीय ८2) 
१६ भ्रवक्षाआ अत हु 9 
११ नित्यपराथना जेम कवि ज्योतिप्रसाइणो, ढ़ 
१९ मंसार दूध दपण ह ही 
३११ शारदा स्तवन क्र फश्याणजुमारजो, शशि? ही 
१४ दिद्दी भक्तमर ॥ 
२४ प्राधना स्वोत्र मेन विद्यापिया क हिताध, ही 
१६ त्याग मीमासा लश० प॑ दीपचदणी वर्णी 2) 
१७ मुपार संगीत माला ? भेसमतजी मुशरफ हर 
३८ संकट हृरन बा 


भोद--- एक रुपए से कम फी पुछाकं भगाने बाजों को पास्टेज सहित 
टिकरे मेशता चाहिये। 


मिलन का पता _... 





लोक में तीन भायनायें कार्य >रती मिलती हैं.। उनके फारण 
प्रत्येक प्राणी (१) आत्मस्वातम्य/( २ ) आत्म महत्व आर (३) 
आत्ममुल की अगाज्षा स्पता है । निस्सन्देद सन को स्थाधीनता 
प्रिय है, सम ही महत्वशाली यनना चाहते हैँ. ओर सय ही मुख 
शाति चाहते है । मनुग्येतर प्राणी अपनी अयोधता के कारण इन 
का शष्ट प्रदर्शन भल नहीं फर पाते, पर वह जसी परिस्थिति मे 
होते हे बैंसे मे ही मग्न रह फर टिन पूरे कर डालते हे। किस्तु 
मनप्या मे उनसे 'विशेषता है । रनमे मनन करने वी शक्ति विद्य- 
मान है। अच्छे वरे को अच्छे से टह्न पर जानना बह जानते है। 
पिवेक सनुष्य का मुख्य लक्षण हैं । इस विवेक ने मनुप्य के लिये 
“धर्स! का विधान क्या हैँ | उसका स्वभाय--उसके लिये सब कुछ 
अच्छा ही अच्छा धर्म है ! उप्र धममं उसे आमस्वात>्य, आत्म 
मतरत्व और आ मसुस नसीय कराता है । 


5 

किन्तु ससार में तो अनेक मत मतान्तर फेल रहे है और सब 
ही अपने को श्रेठतम घोषित करने से गये करत हैं। अप भला 
कोई क्सि जो सत्य माने ? किन्तु इनम “धर्म! का शश वस्तुत 
किनना है, यह उनके उतार रूप से जाना जा भक्ता है । यदि ये 
प्राणीमात को समान रूप में धर्मसिद्धि अथवा आत्मसिद्धि 
कराते हैं--क्सी के लिए प्रिरोध उपम्थित नही करते तो उन को 

ययरार्थ धर्म मानना ठीर है परन्तु थाप हर असन यू नहीं है। 


[७] 

इस लिये वर्म में यद अनुटारता हो ही नहीं सफनी कि बह 
किसी सास प्राशियों से राय करके उन्‍्ह तो अपना अकशायी 
बनाकर उच्च पट प्रदान बरदे आर किन्‍्हीं को छप भाव में बहाकर 
आमोत्थात फरने से ही यश्थित रकप ।सचा धर्म बह होगा 
लिसम ीयमाप के आत्मावान हे लिये ग्थान हो। प्रस्तुत पुस्तक 
पी पठने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निससन्दृह जन धर्म एक 
बग्मोदार सत्य धर्म दै--वरट तीतमान या कल्याएयर्ता हे ! धर्म 
वा यथार्थ लक्षए उसमें घटित होता ६ । 

विठाए लसक ने जैन शा्ता के अगशणित प्रमाँं द्वारा अपने 
प्रिपय की स्पष्ट फर ढिया है. । ज्ञानी जीया फो उसके इस सतप्रयास 
से लाभ उठारर अपने मिथ्याय जाति मंद की मदाबता को नष्ट 
कर डाला चाहिये । और जगत को अपने प्रताच से यह बता 
देगा चाहिये जि चेन धर्म वस्तुत साथ धर्म है और ससके हारा 
प्रत्येक प्राणी अपनी जीवन आयाक्षाओ को पूरा कर सकता है. । 
औैम धर्म दर स्थिति के प्राणी को 'झत्मखातज्य, आत्ममहत्व 
और आ मसुझ प्रटान करता है। जन्मगत ओप्ता सानकर मनुष्य 
के आस्मोत्यान को रोक डालते का पाव उसमे नहीं है । मित्रयर 
प० परमेद्वीदासती “यायतीर्थ का ज्ञानोच्रीग वा यह प्रयास '्भि 
घन्‍्टनीय है | इसका प्रकाश मनुए्य हदय को आनोकित कर गद 
भाषण है । इनि शम । 

कामवाग्रमाठ जन, 
एम आर णए एस (लाइन ) 
सम्पालर पीर! अलीगज 


ल्च्च्स्त्थ्स्प्श्ख् 5 >॑% जी 


चन्‍्यवाद ! 
ओमान दानवीर, जैन समाज भूषण, सेठ इजालाप्रसाइजी 
जौहरी महेन्द्रगट डे ही उदार चित्त और सरल परिशामी ह। 
आप श्वेब्स्थानस्पासी सम्मटाय के सतम्म होते हुये भी समस्त जैन 
समान के हिलेपी हूँ । आपने लगभग एस लाप<पया जैन सुनो के 
प्रधार में लगा *िया है. और "अर भी लगाते रहते हैं. आप जो भी 
शाघ छपाते दे ये सत्र अमुल्य शितीए करते हें । 
आपके श्री केन्द्र ग॒ल्कुल पचरूजा की मीय रक्‍्सी और हत्यारों 
सुपय की लागत से साहिय भयन, सामाथिक्र भवन, पमल्री कार्ट 
इमारतें वसयारर गुरझुल वो ध्र्पण वीं, और इसरे प्रेस 
मे इतने मुग्ध हुये कि इसरे पास ही अपनी जमीन गररीद 
#माणर सवन/ (अपन परडे सुपुरर थि. सापस्चन्द्‌ रे सास पर) 
सलाम थी विशाल कोढा, सुन्दर पगीरा आनि बनबारर प्रति च्षे 
कहर महीना बहा रहने लगे और गुरफुल वे यायमि योग देने लगे। 
आवकल आप गरकुनत स्मेटी के 'अध्यत्त दे आपने ट्स विचार 
स्तर कि गुरुइुल मे इससे भ्रमीतषत अपन पालया को शक्षाप्राप्त 
प्रश्न + लिय टासिन कराये, अपने प्रियपुर चि० माणक्य द को 
सा 72 अच्ूपर सन ६२४ रजियारते दिन हासिल बर दिया है। 
्रप आप का प्रयपप यूडहुच पे आय जश्न चारिय। जैसा पन रहा 
है। मरी शादित भायना है कि धर्मोपशार सेठा ये धर्म प्रेम ठी 
बद्धि € और दि> माणऊचन्ः चैपधर्म वी उच शिक्षा प्राप करये: 
जैमपम का प्रचार आर चेंनसमातर का सुघार ऊरें। श्रीमाव खेठची 
से सरा हानर सा प्रणण। पर वि_-माहस्चनर ये गरऊुल प्रवेश की 


खुशी से इस विस घम जा 7हाग्ता रे प्र्यशाएर्य २७२) प्रशन 
मित्र है अत वाद्य" ! ाह (६2.4 2३ 
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परमेध्रिने नम | 


जैनधर्म की उदारता । 


22/77/2323, 
पापियों का उद्धार । 


जो प्राशिया वा उद्दारक द्वो उसे धर्म कहते है। इसी लिये 
धरम का ज्यापफ,साय या उदार दार होना आपश्यक दे । जहा सकुचित 
दृष्टि है, रमपर था पक्षपात २ शारीरिक अच्छाई पुराई फे पाएण 
आन्‍्तरिक नीच छँचपने का भेट साय ६ चहल धर्म नहीं हो सकता 
धर्म आत्मिक होता दे शारीरिक नदी । शरीर पी टृष्टि से तो कोई 
भी सानय पायन 7ह| है.) शरीर सभी ध्पद्तित्र है। इसलिये आत्मा 
के साथ धर्म दा सयध मारना ही वियेक है । लोग निस शरीर को 
औचा सममत दे “स शरीर पाने हुगति मे भी गये है और जियने 
शरीर नीय समझे जाते ढं वे भी सुगति को प्राप्त हुये है । इसलिये 
यह नियियाट सिद्ध है कि पर्स चमड़े मे नहीं किन्तु आमा मे 
होता हूं । डसी लिये सन धमं इस बात यो स्पष्ठतया प्रातपादित 
फरता है कि प्रयक प्राग्पी अपनी सुझुृति के अनुसार -घ पे प्राप्त 
कर सता है । जैन धर्म सा शरण लने वे लिय “सवा द्वार सयके 
लिय सर्यदा सला है ।:स बात को रपिपेणायार्य ने इस प्रकार 
स्पष्ट क्या है ति- 
अनाथानामवघृना दखिणा सुद'सिनाम्‌ । 
जिनशामनमेवद्धि परम शरण मतमू॥ 
आअधात--जा अपाय है; धावव बिटीय है) डरिट्री दै, जत्यन्त 
दुरा है एन लिए जन धर्म परम शरणभत है । 


७ जैनघर्म पी उदारता 


यहा पर करिपत ज्ञातियों या नर्ण का यरलेख न बरके - 
।वारण को जेनधर्म हीं एक शग्णभृत यतलाया गया है । जनपर्म 
 भनुष्या वीं तो यात क्या पशु पत्ती या प्राणी मात्र वे वल्या् 
तर भी विचार विया गया है । 
ध्या'मा था सभा दिलेपी, जगत वे' प्राशिया फो पार छगाने 
गला, सदर! सिश्याय दे गइढ़े से निर(न कर सम्मार्ग पर आए। 
कगे देने याजा ओर प्राणीमात्र को प्रेम का पाठ पढाने बाली 
सबझ्ञ कथित एक जैंगवर्स है. ।टस मे कोट स देह नहीं कि प्रत्येक 
धमायजम्सी वी अपने व्पपन धर्म के जिपय म यही धारण रहती 
है, किन्तु “सस्ते सत्य सिद्ध कर दियाना कठिन हैः ।जेनधमे 
सिसाता है कि अहम्मस्यता को छोड कर मनुप्य से मनप्यतांवी 
व्यवहार करो, प्राछी मात्र से मैजी भाव रसा,और निरतर परहिंत 
निग्त री । मपप्य ही नरीं पणुआ तर के कल्याण का उपाय 
सांयो और उन्हें घोर दु पर दागानल से नियालो । 
धम शात्र इसर॒ “वलत प्रमाण दे मि जंगाचार्याँ न हाथी, 

मिंद।शुगाल, शूकर, उन्‍्टर, नौला, आति प्राणियों वो भी धर्मो 
पदेश क्र उनका कर्याण किया था (देखो आहलिपराण पर्य १० 
ज्जोक 2०६ ) इसा लिये महा माओं पा अवारणयथ कह कर 
पृपाण गया है | एक साचे जे का फचे ये कै कि बह महा हुरा 
भारी पा भी वर्मोपदश देकर “सत्त कल्याय एय । व्ससयध भ 
अ्रनक ख्ाहरणू लत शाप म् भर पर 


(१) निनभार घनटस सर समर सश्यसना वश्यासक हउः सूर्यवी 

« टिकी हुवा देंस ऊर चछा पर शमाकार सत्र दिया था, 

3 खे चल पाप्ात्मा पुण्यामा यनकर देय हुना था। 
पुल झ्षर थी स्तुनि करता दया कटया रू फ्रि+ 


हर 


पापियों का उद्घार ् 


“5४ ह बल हे 


अह्दी श्रेष्ठिन ! जिनाधीशचरणार्चनझोतिद । 
अह चौरो महापापी धद्सुर्याभिधानकः ॥ ३१ ॥ 
त्वत्मसादेन भो स्पामिन्‌ स्वग सोधमंसन्क । 
ढयो महरद्धिको जातो ज्ञात्वा पूेभय सुधी; ॥ ३२ ॥ 
“--आराधनाक्था न० २३ वीं | 
अर्थात--जिन चरण पूजन म॒ चतुर हे शरेप्ती ! में दृढसूर्य 
नामक महापापी चोर आपके प्रमाठट से सौवर्म स्वर्ग भे छद्धियारी 
देव हुआ हूं। 

इस फ्था से यह तात्पर्य निकलता है कि प्रत्येक जन का 
कर्तव्य महापापी की भी पाव सार्ग से निवाल कर समार्ग में 
लगाने का है । जेनधर्म म यह शक्ति है कि वह महापापिया 
शुद्द करके शुभगति में पहुँचा सकता हैं.। यति जेनवर्म की उदाए्ता 
पर विचार क्या जाये तो स्पष्ट मालूम होगा कि विश्वधर्म बनने 
थी इसम योग्यता है या जेनवर्म ही विश्यधर्म हो सत्ता है । 
जैनाचाणो ने ऐसे ऐसे पापयो जे पुण्यात्मा यनाया है. कि जिनकी 
बथायें सुनकर पाठ आश्चर्य करेंगे। 

(०) अनगसेना नाम की चेश्या अपने वेश्या कम को छोडक्र 
जन दीक्षा प्रहण करती है आर जेनपर्म पी आराधना करके स्वर्ग 
मे जाती है | (३) यशोधर मुनि महारात्र ने मत्स्यभत्ती मगसेन 
घीपर को शमोसार मज टिया और अत ग्रहण कराया, जिस से 
बह मर पर श्रेष्ठिरुल में उत्तरा हुआ (2) कपिल प्राहमण ने गुस्दत्त 
झुनि को आग लगाकर जला डाला था, फिर भी नह पापी अपने 


पापा या पश्चात्ताय करे रथ सुनि होगया था। (थे 
आयिया ने एक भुनि से शील 


पक 
कक 








श्र जनघम घी उदारता 
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क्र भी यह पुन्र शुद्ध हारर आयिका शेसइ थी और रुपर्गे गई 
(६) राजा मु ने अपने माए्डलिक रात्रा वी खी यो अपने यहाँ 
पल्लाकार से रप लिया था ओर उससे विपय भोग बरता रहा 
फिर भी वह होना मुनि दान दते थ और ज्ञात में दोने ही दी! 
खबर अन्युत स्पये में यये । (७) शिवभूत आकद्मण वी पुत्री देव 
बती वे साथ शम्मु ने विचार क्या, पाद से वह अष्ट देवयती 
पिर्क होकर हरिशाता नामक आयिका के पाप गई और टीजा 
लेकर स्व॒गे को गइ । (८) वेश्यालपरी पतन चोर तो उसी भय से 
गोल जएर जेंनिया का भगवान बन गया था । (६) मासभक्षी 
झुग उतर से मुनिटाता जली ओर बह भी कम काटकर परमात्मा 
उम्र गया। ((०) मनप्यमढ़ी सौदास राजा मुनि [होकर उसी भव 
से सोत गया। यानि सेफ्डों उतठग्ण मौचुद दे पिनसे सिद्ध 
होता है हि पेंनचम पतिक पायन है। यह पा्पियोतों परमामा सक 
चना टन याल। आर सर से अधिक उदार है। (११) यमपाल 
घार्दात वी क्या तो चैनयर्म की उटएता प्रगट रन यो सूर्य थे 
मप्तान है । विस चाश्झान या घाम लोगा वो पामी पर तारा 
कर प्राण नाश करता था पटी झज्त कटा चाल वाला पाएत्मा 


थोडे से त्त थे जारण ”|वा छारा अभिषिक्त और पृ-्य हा चाता 
है यथा>- 





तट तद॒नतभाहा स्था-महाघमानरामत | 
मिहासन समागष्य द वामि झुभर्ले ॥ श्ध्‌॥ 

॥ भा पग्रत्पण निययखरात्मि मुचीर 
५७. $ पूजत परमारगन्‌ ॥ २७ ॥ 


पापिया वा उदार १३ 


अभथत-उस यमपाल चास्ह्ाल को ब्रत के महात्म्य से तथा 
भरमी)राग से देवा ने सिद्दास्नल पर विराजमान करके उसका 
अच्छे जल से अभिषेक किया और अनेक प्रष्न तथा 'आमृपणो से 
समान किया। 
इतना ही नहीं कि तु गज़ा ने भी उस चाण्टाल ये प्रति 
भम्नीभूत हो कर रस से क्षमा याचना की थी तथा स्पय भी “सवी 
पूजा वी थी। यथा-- 
त्‌ प्रभाव समालोक्य राजायबे; परया सुदा । 
अम्पर्चितः स मातगो यमपालो गुणोज्वलः॥ २८ ॥ 
अथाो]--5स चाण्डाल के ब्रत प्रभाव को देर कर राना तथा 
प्रजा ने पढे ही हर्ष वे साथ गुण! से समुप्बत इस यमपाल 
चाए्डाल पी पुस्ा बी थी। 
दूसखिये यह स्तिनी आतठशे उदाग्ता है । गुणा के सामने न 
ते धी। जाति का पिचार हुआ आर न “सती अस्पश्यवा ही 
देखी गई । साय एफ चाण्थयय ये हठअती होने फे कारण ही एस 
पा अभिषेक ओर पूजन तक पिया गया। यह है जेनधर्म फी सशी 
उद्ागता पा एक नमूपा ' इसी प्रकरण मे जाति मद ने करने थी 
शिक्षा दते हुये स्पष्ट लिया है फि-- 
चायडालोडपि उतापेत, पूजित' देवतादिमि | 
तस्मादन्यन विग्रायैजातिंगयों प्रिधीयते ॥ ३० ॥ 


णअधाव--अतो से यत्त चाट्डन भी देवों द्वारा पुञ्ञा गग्या 


इस लिये आझ्ण, घत्रिय, पेश्ये। यो शपनी जाति का शर्य नहीं 
करना चाहिये । 


हु 
यह पर चामिनद था झंसा सुदर निरागरण क्या गया हवा 





्छ ___ जउनपमंपीखाता न वी उदासता 


हयात ्े बा पश 
जैनाचार्यो ने नीच उँच का भेद मिटातर, जाति 8 
लोड कर और बर्ण भेद को महत्व न देवर रभष्ट्र रूप से 5 


हे ८ घात ९ 
ही कल्याणुरारी यताया है । अमितगनति आचार्य ने इसी बात 
इन श्तो| मे लिया है कि-- 


शीलयन्तो गया स्पर्गे नीचजातिभवा अपि । 


कुलीना नरक आप्ता शीलसयमनाशिन ॥ 
अथात--निहे नीच जाति मे सपन्न हुवा कह्दा जाता है ६ 
शीक्ष घमके घाएण करवे स्वगे गयर और जिनये लिये उच्च छुलीः 
दोने बा सट विया जाता दे ऐसे दुगघारी मनुष्य नरक गये हैं । 
इस प्रकार के ण्छग्णों से यह यात स्पष्ट हो जाती है. कि 
जितनी “दारता, जितना घात्सत्य और नितना अधियार जैनधरम 
ते ऊच नीय सभी मनुष्यो घो दिया है उतना अय धर्मो मे नहीं 
हो सकता । जैन घम में ही यई विशेषता है. फि प्रत्येक ध्यक्ति नर 
से नारायण हो सफता है । मनुष्य वी बात तो दूर रही संगर 
भगवान सम्नन्तभद्र के क्थणनुसार तो- 
“श्राप दयोअपि ठेव श्वा जायते धर्मरिल्थिपात्‌” 


अथात धम घारण करके उत्ता भी दंव हो सकता है और 
पष्त के कारण देव भी कुत्ता हो जाता है. 


उच्च और नीचों में समभाव। 


प्सी मरशर जेनायायाँ न पद पद पर स्पष्ट उपदेश दिया द्देकि 
जिज्ञासु के धर्म सार्म यतलाजा, उसे दुष्फ्मे छोड़ने का 
जे और यति बह सच्चे रात्ते पर आताउ नो उसके साथ 
व्यवहार करे । सच घात तो यह दे कि ऊचोंकोंऊच 


___ अपनी या हता करते रू, और नीचा में समभाव॑ १४ 
नहीं पनाया जीता; बह तोस्पय ऊँच 5. ही, मगर जो ख्रष्ट हर, 
( पदच्यत हैं, "तित 69 टू जो “चर पद पर स्थित करदे चह्ठी 
4 उतार एन सं घर्मे है। या सूती इस पतित पायन चैनधर्म मे 
है।इस स्वप में जैनाचायो न कई म्थाना पर स्पष्ट पिवेचन 
क्या हे. प्रचाध्यायीजर ने स्थितिक्स्ण अगरी सिवेचन फ्ग्ते हुये 
| लिया पि मी 
हैं सुस्थितीय स्ण नाभ परपा सदन ग्रहात ॥ 
अप्टाना स्पदाचन स्थापन तत्पढ६़े पुनः ॥ प्ण्ज् 
अर्थात-- नि पहसे आष्ट हुये लोगों वो अनमह पूर्वक उसी 
पल मे पुन्‌ स्थित कर देना ही म्थितिकुप्ण अंग हैं 
से यह सिद्ध है. कि चांद जिस प्रवार से अष्ट या पतित 
हुये व्यक्तियों पुन श॒ुठ कर लेना चाहिये और व्स फिर से अपने 
दुच्च पट पर स्थित देना चाहिये । यही घ॒र्म का बास्तविक अग 
लिधिचिकित्सा अगवा चर्णन करते हुये भी इसी प्रकार 
चहास्ताएए कथन फक़िया गया ह्‌। यवा[-- 
दुदवादूद खिते पु एस तीतामावाघुणास्पदे ॥ 
यनज्नादयापर चेंते* स्मूवो निर्मिचिकित्सकः ॥४८३ 
अथोध--जोपुरुप दुदेव बारण दुसी हे औरतीत असाता 
के पायण घृणा का स्थान वा गया है उसके प्रति अद्यापूण चित्त 
था न होना ही लर्विचिकित्सा 
बड़े ही सेद बा विषय दे. कि दें आत सम्यक्तके इस प्रधान 
आग वो भूल गये हैं. और अभिमान ? बशीमृत धोकर अपने को 
ही सये ऊेंछ सममते दे.) तथा दीन दरिद्री आए दुस्ियों को नित्य 
हुफश कर जाति मट में मत्त रहते &.। ऐसे अभिमानियों का 


१ जैनप्म पी रास्ता 


मस्तक लीचा कग्न के लिये पचा यायीरार ने स्पष्ट लिया है कि-- 


नतत्तन्मनस्यन्नानमस्म्पह सम्पदा पटम्‌ | 
नासायस्मत्मप्ते दीनो बगको उिपता पट्म ॥१८श) 
अथात--मन म इस प्रसार का अज्ञान नहीं शेता चाहियिपि 
मैं तो श्रीमान ह, बडा हैं, "प्रत यह चिर्गत्तिया वा साग दीय दरिट्री 
मेर समय पह हो सक्श है | प्रत्युत प्रस्पेक दीन हीन एयक्ति 
क॑ भ्रति समानता का व्यनतार रसना चाहिय । जो “यक्ति जाति 
मद था या मद मे मत्त होसर अपने या पड़ा मानता है पह सुर्ख 
है, अज्ञात है। लेकिन जिसे मनुष्य तो ज़्या प्राशामात्र सहश 
मालूम ह। वही सम्यग्ल्ट्टि हू, बहा श्ञात्री है, बद्दी माय है, यही 
उच्च है, वही विद्वान है, वही यिवेबी है और वहीं सच्चा पण्टित 
है| मन॒ष्या शी तो बात क्या क्ितु उस स्थायर प्राशागात के प्रति 
सम भाव रखा का पचा यायीकार ने उपदश तिया है। यथा-- 
अत्युत ज्ञानमेंप्रवत्तत् कमत्रिपाकजी । 


ग्राशिन सदशा सव न्रमस्थायरयोनय ॥भ्वष्शा 
अथाप-दीन शीन प्रासियो के प्रति घुशा नहा करना चाहिये 
प्रत्युत ऐसा पिचार करता चाहिये कि कमा के मारे यह जीव 
जम और स्थायर योनि म रपय हुये है, लेकिन दूँ सय समान ही। 
तापये यद है कि डेंच नीच का सेटभाव रखने वाले को महा 
अज्ञानी यताया ह और भआाणीमात्र पर सम भाय रखने बाले थी 
संम्यग्दष्टि और सच्चा ज्ञानी क्या हैं। इन याता पर हम विचार 
करने की आपश्यक्ता है । चैनधम वी जद्ास्ता को हमे अपन पार्य 
रूप म परिणत करना चाहिये । एफ सच्चे चैनी के हदय मे न तो 
ज्ञाति मत हो सस्ता हे, न ऐश्य या अभिमान हो सकता है और 
"पापी या पतिर्ता + ्रति घृणा ही हो सकती है। प्रस्युत बष्ट तो 


] पक 





ज्ञाति भेद का आधार आचरण पर है ९७ 


हाह पविय बनारर अपने आसन पर विठायगा और जैनधम की 
बदारता को जगत मे व्याप्त करने का प्रयन फ्रेगा। सेट है कि 
अगयान महायीर स्पामी से डिस पर्ण सेद और जाति मद की 
'वकनाचूर परत धर्म का प्रशश क्या था, उही सहावीर स्वामी 
के अनुयायी आन उसी जाति सर वो पुष्ट कर रहे है 


'ज 

जाति भेद का आधार आचरण पर है। 

ढाइ ह॒नार वर्ष पूरंप जय लोग जाति मठ मे सत्त होकर भन 
माने अत्याचार कर रहेंथे और मात्र श्रक्षण ही अपने को 
धर्माधिकारी मान येंठे थे तन भगवान महायरीर स्पामी ने अपने 
दिव्योपदेश हारा जाति मुद्ता जनता में से निम्न टी थी और 
तसाम वर्ण एय जातियों रो धर्म बारणु पस्‍ले क। समानाधिव्ारी 
घोषित किया था। यही घारए है कि स्व० लोफ्भान्य घालगगापर 
तिलक ने सन्‍चे हृदय से यह शा प्रगट फिये थे कि-- 

"ब्राह्मणुवर्म में एक श्रुटि यह थी कि चारा वर्णों शर्थात 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, नैश्य और शूद्रा को समानाविकार प्राप्त नहीं थे । 
यज्ञ थागातिक कर्म केवल नाक्षण ही करते थ | क्षत्रिय और 
चैश्यों को यह अधिकार प्रात नहीं था । और श॒द्र विचारे तो 
पेसे बहुत विषयों में अभागे थे | जेनधर्म ने इस प्रुटि को भी 
पूर्ण क्या है ।” इत्यादि । 

इसमे फोई सन्देह नहीं जेनवम ने महात अधम से अधम 
अर पतित से पतित शुद्र कहलाने वाले मनुष्यों को उस समय 
अपनाया था जय कि नादाण जाति उनके साथ पशु तुत्य ही नहीं 
फिन्तु इससे भी अधम व्ययहार करती थी । जैनधर्म वा लाया है. 
कि घोर पापी से पादरी या अधम नीच पहा जानेवाला व्यक्ति जैन 
धर्म वी शरण लेकर निष्पाप और उच्च हो सकता है) यथा-- 





झ् चंनवस की उनस्ता 


महापापग्रयताईपि प्राणी ऑजनपमेत' | 


अपेत उैलोक्यमपुज्यों घर्मारिफ भो पर शुभम्‌ 0 

अर्थात--धोर पाप नो करने वाला प्राणी भी जन धर्म घारए 
करने से प्रेलोक्य पुण्य हो मस्ता है । 

जैनपरमम की उनपता वसी यात से सप है कि इसकी सनुष्य, 
देव, तिर्यश्व और नारवी सभी घारण करके अपना कल्याण पर 
सरते है. । जैनघर्म पाप का विरोवी है पारी का नहीं । यदि बह 

पापी ता भी विरोध प्ले लगे, इनसे घएा॥ करते लग जाये तो 

फिर कोट भी अधम पयाय वाना उच्च पर्याय थो नहीं पा सकेगा 
ओर शुभाशुभ कर्मा वी तमाम व्यवस्था ही निगड़ जायगी । 

जैन शहम सधर्मधएण गरन वा ठेश अमुक घर्ण या 
जाति को नहां दिया गया है फ्रितु मन पचन काय से सभी प्राणी 
धरम धारण फ्रन के अधियारी बताये गये है । यथा-- 

“पनोपाब्कायधर्माय पता सर्चपे जन्तय 
“-श्री सोमदेवसूरि । 

जैसी ऐसा अआज्ञाये, प्रमाण आर त्पदृंश जैन शास्त्रों में भरे 
पड़े हैं, फ्रि भी सरुचित रष्ट ये जाति सद मे सत्त होकर इन 
जाता बी परवा” न करके अपने को ही सर्पोच्च समम कर दूसरों 
के करयाण भे 'तपरत्म्त वाया डाला करत है । ऐसे व्यक्ति जेन 
धर्म बी उदारता को नष्ट करके स्वय तो पाप बध करते ही हैं 
साथ ही पतिते। के उद्धार मे अवय्तों की २ नति स और पदच्यता 
के उत्थान से शुधक हौसर घोर ऋयाचए करते हैं. 

उनको भाज भय इतना ही रहता है कि यदि नीच फदलाते 
बाज व्यक्ति भी जनधर्मं धारण कर लेगा तो फिर इस में और 
उससे जया भेंद्‌ रहगा ! मगर उन्हें इतना ज्ञात नहीं है कि सेद 





ज्ञाति भेद का आधार आचरण पर है। १६ 


होना ही चाहिये इसवी क्या जरूरत है ? जिस जाति को आप 
नीच सममते दे उसमे क्या सभी लोग पापी, अन्यायी, अत्याचारी 
या हुराचारी होते है ? अथया निसे आप पथ समझे बेठे है उस 
जाति मे कया सभी लोग धर्मात्मा और सदाचार के अवतार 
होते है ? यदि ऐसा नहीं है. तो फिर आपको कसी बर्ण को ऊचा 
या नीच कहने का क्या अवियाग हे ? 
हा, यति भेल व्यवस्था फ्रना ही हो तो जो दुराचारी है उसे 
नीच ओर जो सटाचारीह उसे ऊच कहना चाहिये | श्रीरविषेणा 
चाये ने इसी बात को पद्मपुगण से इस अरर लिसा है कि-- 
चातुर्बण्यं यथान्यश्ञ चाएडालादिपरिशेपण । 
सर्वमाचारभेदन असिद्ध भुयने गतम्‌ ॥ 
अर्थात--्राक्षण, चज्रिय, वेश्य, शद्व या चाण्डालादिक वा 
तमाम विभाग आचरण के भेट से ही पोक मे प्रसिद्ध हुआ है । 
इसी बातका समर्थन और भी स्पष्ट शब्द। से आचाये श्री अमि 
तगति महारात्र ने इस प्रकार क्या है कि-- 
आचारमात्रमेदेन जातीना मेदसन्पनम्‌ | 
न जातिर्मिणीयास्ति नियता क्यापि तात्विकी ॥ 
गुणेः सपयते जातिगु णध्चसैर्पियते ॥ 
हि _अर्थात-शुम और अशुभ आचरण के भेद से ही जातियों 
में भेद की कल्पना वी गइ है, लेक्नि आक्षणादिक जाति बोई 
पहीं पर निश्चित, वास्तविक या स्थाई नहीं है । वारण मि गणों 
के दोने से दी उच जाति होती हे आर गुणा के नाश होने से उस 
जाति का भी नाश होजाता है । 
पाठफों ! इससे अधिक स्पष्ट, मुल्टर तथा उदार फ्थम और 





च७ चेपधर्म री एदास्ता 


जन >ज २४४ 


क्याहो सस्तादे? अभिगयतिशाचार्यन रत बथा मे तो जातियों 


यो छपुर की लरह उत्प दिया है । तथा यह स्पष्ट खयोपित यों ५ 
कि चानिया सापतिए है वास्‍्तविस नहीं! उनका विभाग शुभ आर 
अशुभ आचरण पर आपार गपता है म कि जमपर । तथा कोई 
भी चाति स्थायी यही है । ये कोई गुणी हे तो रसरी जाति 
दख है और यहि वाइ दुर्ग णी हे तो रसरी चाति नष्ट होकर नीच 
हो जाती है । इससे सिद्ध है कि नीच से नीच जाति में उत्पन्न 
हुआ व्यक्ति शुद्ध होकर चैन वर्म धारण कर सकता दे और वह 
उतना हा पत्रित हो सकता है. जितना वि जम से धर्म या ठेवेदार 
मानेजाने वाला ०+ जैन होता है । प्रत्येक व्यक्ति जैनी घन फर 
आमकक्‍्ल्याण कर सस्ता है । जब ौ् अय धर्मो में जाति वण 
या समूह विशेष था पक्षपात है तन जैनधर्म इससे बिल्कुल ही 
अता है । यहा पर कसी जातिविशेष के प्रति राग द्वप नहीं दे) 
कि-तु मात आचरण पर ही दृष्टि रम्सीगई है । जो आन ऊचा है 
चदी अनाययों फे आचरण क्रनेसे नीच भी घन जाता है। यथा-- 
“अनायमाचरन फिंचिज्ञायते नीचगोचर ”” 
--रविपेणाचाय । 

जैन समातर का पत्ते य है कि यह इन 'अआचाय बाक़्या पर 
विचार करे, जेन धर्म की उदारता को समझे और दूसरों को 
नि सकोच जैन धर्स मे दीक्षित पस्के अपन समान बनाले। कोइ 
भी व्यक्ति जन पतित पायन लैय धर्म यो धारण करले तव उसको 
तमाम धामिक एवं सामानिर अधिकार देना चाहिये और उसे 
अपने भाई से क़्म नहीं सममना चाहिये । यथा-- 

सिप्रच्जिययिदुशूद्रा भोक्ता क्रियाविशेषत । 


जैनभर्म परा शक्तास्ने सर्वे वाधनोपमा, ॥ 


चर परिवर्तन ११ 


अ्र्थाव--आ्षण, क्षत्रिय/उैश्य और शुद्र तो आचरण के 
भेंढ से कत्पित स्यि गये हे । किन्तु जन थे जैन धर्म धारण कर 
लेते 8 तय सभी को अपने भाइके समान ही सममना चाहिये । 

इसीसे मालुम होगा कि जैनधर्म क्निना उदार है और उसमे 
आते ही प्रत्येक व्यक्ति के साथ फ्सि प्रकार से प्रेम व्यवद्यार 
करने या उपदेश दिया गया है । सिन्‍्तु जैनधर्म को इस महान 
डदासता फो जानते हुये भी ज्िगडी दर द्धि में जाति मद का त्रिप 
भरा हुआ है उनसे क्या कह जाय? अन्यवा लेन र्म तो इतना 
छदार हे कि फोडभी मनुष्य जैन होकर तमाम धार्मिक एय साम+ 
सिक अवियारो को प्राप्त कर सकता है । 


वर्ण पखितन । 


उद्य लोगफी जेसी धारणा है. कि चाति भलेही बल जाय मगर 
चर्ण परिवर्तन नही हो सकता है, कितु पनरी यह भूल है कारण 
कि वर्ण परिय्तेन हुये त्रिया बर्ण की डपत्ति एव उसती व्यय्स्था 
भी नहीं हो सयती थी। जिस ब्राह्मण पर्ण वो सर्मोच्च माना गया 
है उसझी स्थपत्ति पर तनिक विचार फरिये तो मालूम होगा कि 
चह तीना यणो 3३ ज्यक्तियो में से “सन हआ है । आनिपुराण 
मे लिया है फि जय भरत राजा ने आअण वर्ण स्थापित क्स्नसा 
निदार किया तय गनाआ। को आता दी थी फि -- 
सदाचार िगिटेसनजीगिमिरन्बिता । 
अयास्मदुत्मवे यूयमायतेतिपधर्‌ अब ॥ पर्व ३८ *॥ 

अवाप--आप लोग अपने सताचारी इष्ट मित्रो सहित तथा 
नर चाररों को लेकर आन हमार उसउ मे आओ । 
भरत चक्रयर्तात राजा प्रता औरनौरर चाररा को जलाया 





इस प्रसार 
या था; उन 


रे जेनधर्म की उदारतां 


रे बह जनम की उदार अमक 
मे सत्री बेर चोर शद् सभी वर्ण थे लोग थे। उसमे से जो लोग 
हमर ध्य3 सा थो स्तन करते हुये मटल सम पहुच गये उन्हे तो चक्र 
पता न नराल दिया और जो लोग हर घास पो मर्दन मे करपे 
जहर हो सडे रह या लोट कर यरापिस जाने लगे उ़ें माइ्ण 
दना दया । इस प्रसार सीन भर्णो म से बिब्रेती और दयालु लोगों 
को ताद्मण यर्ण मे स्थापित जिया गया । 
अगर यहा विचारणीय यात यह है कि जब शुद्वा में से भी 
्रह्मण बनाये गये, बैश्या म से भी उनाये गये और ्निर्या में से 
भी आ्ाक्षण तैयार फ्ये गये तय वर्ण अपरिवतनीय फंसे होसफ्ता 
ह १ दूसरी बात यह है सि तीन बर्णा में से छाट फर एक चोया 
बस तो पुरुषा का तैयार होगया, मगर उन नये आद्णों की ख्िया 
फैसे महाण हुई हांगी ? फारण कि वे तो महाराजा भरत छाण 
आमजित थी नहीं गइ थी क्योकि वसमे ते राजा लोग औए 
उसे चैफर चर आदि री आए थ रन सम पुस्ष ही थे ६ 
यह बात इस कथन से और भी पुष्ठ हो जानी है फि उस सत्र 
आदझणा फो यक्षोपत्रीत पहलाया गया था । यथा-- 
तेपा कतानि चिन्हानि सूते पश्माइयात्रिषे, | 
उपातैनब्नसूताहरकाग्रेझादशान्तके ॥ पर्व ३८ २१॥ 
अर्थात--द्म नामर निवि से कद्यासूत लेजर एस से ग्यारह, 
तह ( प्रतिमानुसार ) उनके चि६द फ्ये। अर्थात उहेँ यशोपचीत 
पहनएा ॥ 
यह बात ता सिद्ध है सि यज्ञोपवीन पुस्षा को ही पहनाया 
जाता है | तय उन ब्राह्मण] व लिये खिय( कहा से आई होगी ९ 
कद्दना होगा कि पही पूरे वी पत्निया जो क्षत्रिय चैश्य था शुद्द 
हुएगी ब्राह्मणी पनाती गइ होगी। नय उनका भी चणणे परिवसित्‌ 


वर्ण परिवर्तन २३ 


होज्ञाना निश्चत है. । शाल्रो मे भी वण लाभ करनेवाले को अपनी 
पूर्वपत्नों के साथ पुनर्विवाह क्र्नेका विधान पाया जाता है यथा- 


“पनर्वियाहमस्फारः पूर्रं) सर्वोज्स्य समत्‌“! 
आदिपुराण पर्व ३६ ६०॥ 
इतना ही मही कितु पर्य ३६ श्लोर ६१ से ७० तऊ के कथन 
से स्पष्ट मालम होता है कि जेंनी ब्राह्मणों फो अय मिथ्यादष्टियो 
के साथ वियाह्‌ सयध करना पडता था, याद में वह धाह्मण वर्ण से 
ही मिलजाते थे। इस ग्रवार वर्ण मत परिवर्तित होना स्वाभाविक 
सा होजाता है. । अत वर्ण कोई स्थाई वस्तु महीं है यह थात सिद्ध 
हो जाती है.। आटि पुराण मे वर्ण परिवततेन के।चिपय म अ्षत्रियों 
क्षत्रिय होने बायत इस प्रशर लिया है कि-- 
“जञगियाश्र वृत्तस्था। क्त्रिया एप दीछिता:!? । 
इस प्रकार बण परिवर्तन वी उत्परता बतला कर जेनधर्म 
ने अपना मार्ग उहुत ही सरल एवं सबे कल्याणकारी करदिया है । 
यदि इसी उदार एच धामिक मांग या अवलम्बन कया जाय तो 
जैन समाज की बहुत कुछ उन्नति हो सरती है और अमेक मनध्य 
जैन बनवर अपना पल्याण कर सफते है। किसी चर्ण या जाति 
यो स्थाइ या गतातुगतिर मान लेना जनधम पी उदारता का सन 
फरना है | यहा तो बुलाचार को छोडनेसे कुल भी नष्ट हो जाता 
है यथा-- 
कुलायधि' कुलाचाररतर् स्थात्‌ ठ्िजन्मनः | 
तस्मिन्न सत्यमी नप्टक्रियोब्स्यकुलता बजेत्‌ ॥१८१॥ 
--आदिपुराणु पं ४० । 
'अर्ध--आाग्रणा को ध्यपने कुल थी गर्यादा आर ऊुल के 


कफ जैनधर्म वी उद्यारवां 


आवारा की सता करण चाहिये । यदि छुलाचार विचार्स पी रहा 
सा पा भाय तो बद वर्याज अपने कुल से नह होकर दूसरे छुल 
बाजा हे जायगा । 

तात्पर्य यह है कि जाति, उल, पर्ण आदि सत्र भियाओओं (पर - 
निर्भर है। इससे विमडन सुबरो पर इनका परिवतन होपोता है। 


ह. 
गोत्र पखितेन । 

टुस तो इस यात पाहे कि आग और शाक्त्ो पी दुद्वाई 
देमे पाले कितने ही लोग बण वो तो श्रपरियर्तनीय मानते ही द 
आर साथ ही गोज वी कत्पना को भी स्थाई एवं जन्मगत मानते हैं. 
किन्तु जैत शार्घा न यर्ण और गो को परिवर्नन होने बोला बता 
कर गुएएई पी प्रतिध्ा वी है, तथा 'अपरी उदास्ता या छाए प्राणी 
मात्र के लिये सुला करदिया है.। ट्सरी बात यह है कि गोत्र फर्म 
सिसी के अधिकार्स से बावक नहीं हो सस्ता। इस सतधमे 
थर्हाँ फुछ विशेष विचार फरने थी चरूरत है । 

सिद्धान्त शातरों मे रखी कम प्रद्ति का अन्य प्रकृति रूप 
होने वो सक्रमण कहा है) उसके ४मेल होते हैं--उद्दोलन, 
वि"यात, अधघ प्रवृत्त, गुण और सर्ये सक्रमण। इनमें से माच 
गोल के दो सममण हो सफते है। यथा-- 
सत्तणह गुगसक्ममघापरतता य दुक्पमसुटगली । 
सहदि सठाणत्म णीचा पणण थिरछक च ॥ ४२२ ॥ 
वीसएद उिज्जाटअधापपत्तो गुणों य मिच्यसे॥४ २शाक्मरशाड 

असावाप्रिदनीय, अशुभगा, « सस्वान, ४ + हनन, भीच गोप 
अपया स, अस्विराति ६ इन २* प्रमतियों के निध्यान 
और गण सकगण हते है । घन... 


गौप परिवर्तन २४ 
का साता के रूपमे सक्रम'ण ( परिवर्तन ) हो सकता है. उसी प्रफार 
से नीच गोन था उँच गोत्र के रूप मे भी परिवर्तन ( सक्रमण ) 
होना सिद्धात शास्त्र से सिद्ध है। अत कसी को जन्म से मरने 
तक नीचगोजी ही मानना दयनीय अत्तान है। हमार सिद्धान्त 
शाह्न पुकार ? पर फहते दे कि घोई भी नीच से नीच या अधम 
से अधम व्यक्ति उच पट पर पहुच मसफ्ता है और पह पायन 
बन "ता है। यह बात तो सभी तानते है कि जो आन लोफ्दष्टि 
में नीच था बही फल लोफ्मान्य, प्रतिष्ठित एम महान होनाता 
है। भगयान 'अकक्‍्लफ्ठेय ने राजपार्तिफ स ऊच नीच गोन वी 
इस प्रभार ब्यास्या पी हे--- 

यस्योढयात लोकपुजितेपू कुलेपु जन्म तदुध्चैगोंत्रस्‌ ॥ 
गर्हितेष यकृत तन्नीचैगत्रिम्‌ ॥ 
ग्ितेषपु दरिद्रापरतिन्ञातदुःसा इुलेपु यत्कृत प्राणिना 
जन्म तत्नीचैग्गोत् प्रयेतव्यम्‌ ॥ 
अऊँच नीच गोत्र वी इस व्यौस्या से मालम होता है. फि जो 
लोक्पुजित-अतिष्ठित उला मे जन्म लेते है थे उचगोती हू और 
सो गहित अर्थात टुखी दगिद्री कुल मे उत्पन्न होते है वे नीच 
गोजी है । यहा पर कसी भी वर्ण छी अपेक्षा नहीं रखी गई है) 
ब्राह्मण होकर भी यदि वह निद्य एव टीन दु त्री कुल मे है तो 
नीच गोन पाला है और यदि शूद्र होकर भी राजजुल मे उत्पन्न 
हुआ है अपया अपने शुभ इत्या से प्रतिष्ठित है तो यह उथ गोन 
चाला है। 
बर्ण के साथ गोत का योई भो सत्रव नही है। कारण कि 
गोत्र कस की व्यवस्था ता प्राशीमात से सत्र है, कितु बर्श 
ड्यकस्पा तो भारतपष में ही पाई , 7 ” ] यर्ण व्यवस्था सन॒त्यों ““*” 
हां हु ध्य 


रु 
२६ जैन धर्म की उत्रता 


की क्रेयतापसार अणी पिभाग है जन कि गोज का आधार कम 
पत है) अत सोय्स्स कुल की अववा व्यक्ति दी प्रतित्रा अथवा 
नप्रतण के अनुसार उच्च आर चीय गोजी होमकता है । इसप्रवाए 
गोत #म वी शास्तीय “यारया छिद्ध होन पर जन 'धमंपी उद्यरता 
साष्ट मासूम होताती है। ऐमा होने पर ही जेन धर्म पतित पायन 
या टीमोडारफ सिद्ध होता है। 


पतितों का उद्धार । 


जग ५म पी उतारता पर ज्य[ २ गहरण विचार कया जाता 

है स्व त्य| उसने प्रति श्षद्धा जइती जाती है। जेसपर्स ने महान 
पातक्यो को प्रिय किया हैँ, दुराचारिय वो स मार्ग घर लगाया 
है, दीना भो उन्नत जिया है और पतित का उद्घार करवे अपना 
ज़गदूयपस्ध॒स्य सिद्ध या है) यह पात इसने मायसे सिद्धहोनाती है. 
कि जनम में वर्ण आर गोत फो कोइ स्थाएू, अटल या ज-मगत 
स्थान नही है (चिइ जातिश कोड अभिमान है उनके लिये जेन 
प्रथकरें। ने इस प्रसार स्पष्ट शादों मे लिखकर उस जाति 
अभिमान को चूर चूर कर लिया है. कि- 

न पिप्रानिप्रयोरस्ति भयेधा शुद्शीलता। 

झलननादिना गोगें स्पलन क्र न जायत ( 

संयसी नियम शील तपा दान दमे! दया। 


पियन्ते तालिका यस्या सा जालिर्महती मता १ 
& अधात-नाद्मणु आर अग्राशण वी सर्यवा शबद्धि का दाया 
नहीं किया पामरता है, पारण सि लस अनालि कान भे ले चांति 
किससे कु या गोत्र मे उतर पतन होसया होगा। इस लिय चास्तन 
कब जाति वो बही है चिसस सयम, निग्रम। शील, तप, दान; 
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दमन और ट्या पाड जाती हैं । 

इसी पवार आर भी अनेऊ प्रथे। मे वर्ण और जाति कल्पना 
की धज्नी उड़ाई गई है। प्रमेय कमल सात्ए'ड में तो इतनी सबी 
से जाति कल्पना का सण्डन क्याद्राया है कि अच्छी अच्छों की 
योलती बट हो जाती है । टससे सिद्ध होता है कि जेनधर्मम जाति 
घी अपेक्षा गणे। ने लिये विशेष स्थान है । महा नीच वहा जाने 
बाला व्यक्ति अपने गुण। से उध हो जाता है, भयकर उराचारी 
प्रायश्चित लेकर पवित्र हो जाता है और कसा भी पतित व्यक्ति 
पायन तन सफ्ता हैं। इस सयन्‍्ध से '्यनेज् उदाहरण पहिले दो 
प्रकरणा म लिये गये 6 । उनके अतिरिक्त और भी प्रमाण देखिये। 

स्वामी कातियेय महाराज के जीवन चरिन्रपर थदि हृष्टिपात 
किया जाये तो मालूम होगा कि एक व्यमिचारजात व्यक्तिभी 
फिस प्रकार से परम पृथ्य और जेंनियो का गुरू हो सकता है । 
उस कथा या भाव यह है. कि--अप्रि नामक राना ने अपनी 
फृत्तिका नामक पुत्री से व्यमिचार क्या और उससे कार्तिकेय 
नामक पुछ उत्पन्न हुआ । सथा-- 


स्पपुत्री छृत्तिका नाम्नी परिणीता स्पय हृठातू। 
ऊँश्चिदिनस्ततस्तम्या फार्विकेयो सुतोड्भयत्‌ ॥ 
इसके याद जय व्यमिचारजात वार्तिक्य पढ़ा हुआ और 


पिता बहों या नाना का लत यह अत्याचार ज्ञात हुआ तब विरक्त 
हाकर एक मुनरिज्ञ के पास जारर जैन सुनि धोगया। यथा-- 


नत्वा मुनीन्‌ मद्दाभक्तथा द/क्ामाटाय खर्मटाम | 
भनिर्जातों जिनेन्द्रोष्नमप_्ततसयिचक्तण ॥॥ 
“भाराषता क्थासेग की ६६ थीं कथा | 
जः 


३ चैन घसे पी उताग्ता 


ननननननन न पनल्न्‍त लत च नल 
मुनि श्री सूर्यसागर भी महारात का यह वक्तव्य जैनपर्म पी 
इतास्ता और घर्नेमात चैना वी सकुचित मनोवृत्ति को स्पष्ट 
सूचित करता है। लोगा न स्पा, क्पाय, अज्ञान एय दुराप्रह के 
उशीमृत होकर उतार जैन मार्ग जो क्टयारी्ण, सकुचित एज 
श्रम पुर्ण बना डाला है. । अयध! यहा तो मदद पापियो का उसी 
भवम उद्धार होंगया है। दूसिये एव धीमर (मच्द्ीमार)वी लड़री 
उसी भय भ च्षुद्धित होरर स्पर्ग गइ थी। यथा 
तत समाधिगप्तेन मु्ीन्द्रेण श्रजल्पित। 
धर्ममारणर्य जैनेन्द्र सुरेस्द्राय समर्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
माता चुब्निका तत्र तप कला स्वशक्ति') 
मसला खगे समामद्य तस्मादागत्य भूतले ॥ २४ ॥ 
आरापना फ्था कीश कथा ४<॥) 
अथौन मुनि श्री समाविगुप्त के छाण निरूपित तथा देवों से 
पृज्यनितधर्मक श्रवण फरर कण नामकी घीमर ( मक्छीमार ) 
भी लड॑वी चुछ्ठिश हे गई और यथा शक्ति तप फ्रये रबर 
ब्ते गई ! 
'चहा सास भर्ती शूद्ध कया इस प्रकार से पणिन होसर जैनो 
नी पूज्य हो जाती है, वहा रख धस की उतारता ये! सम्बध में 
“और क्या कहा लाथ ? ०क 7हों, ऐसे पतित पायन अनेक 
व्यक्तिया शा चरिय नैन शाक्षाम भरा पडा है| उनसे वदारता फी 
शिक्षा भद्रण करना जैर्ना या कर्ते-य है। 
यह सेद दी चात है कि चित बार्श से हमे परदेज करना 
चादिये उनरी ओर दसाग तनिऊ भी ध्याव नहीं है और जिलके 
विपयमे धर्म शाम्पर एन लोक्शास्त्र सुलो आज्ञा देते है या जिनके 
का « पुर्वोचाये अ"था मे लिप गये दै उन पर ध्यान 
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नहीं दिया जाता है । प्रत्युत यिरोध तक क्या जाता हैं. । क्या यह 
कस दुर्भाग्य री यात हू ? हमारे धर्म शाल्षो ने आचार शुद्ध दोने 
वाले प्रत्यक पर या जाति पे व्यक्तिको शुद्ध माना है । यवा- 
शद्रोप्युपस्फा चारपपु, शुद्रथाम्तु ताइशः । 
जात्या हीनोअपे फालादिलव्धो ब्यात्मास्ति धर्म भाकू ॥ 
सागार घर्मासृत २-२२ 

अर्थात-- जो शह भी है यदि उसया आसन बन्न आचार 
ओर शरीर शुद्ध हे तो यह ब्ह्मणादि के समान है.। तथा ज्ञाति 
से दवीत (नीच) होकर सी कालादि ल्धि पाकर बह घर्मात्मा 
दो जाता है. । 

यह कैसा रपष्र एव. उटारता मय क्‍्यन है. एके भद्या शुद्ध 
एन तीच जाति का व्यक्ति अपने आचार घिचार एव रहन सहन 
को पवित्र करते झ्रादाण के समान यत् जाता दवे। ऐसी इटारता 
ओर कहा मिक्षेगी ? जेन धर्म तो गुण। की वासना करना 
बतलाता है, उसे जन्म जात शरीर की कोई चिन्ता नहीं है. | यथरा+ 

“ग्रत्त स्थमपि चाण्डाल त दया ब्राह्मण पिदु। ॥7 
रविप्रेण्पणाल। 

अथति-- चाएशल भी ब्रत धारण करके भाषण ह। हक 
है. । कह्दिये इतनी महान उदारता आर कहा हो सर्दी | 4 स्प 
प्रात तो यह है! वि-- धर 

जहा वर्ण से सलचार पर अधिफ दिया जाता ह| उफ- है 

तर जाते हा निर्मिप सात्र मे यमपालादिफ अजन डक । 

जहद्दा जाति का गय॑ न होवे और न हो थोथा अविदफ | 

चहीं धर्म हे मनुजमान को हो जिसमे अधि मड़: 


578 
मनुष्य जाति वो एक मान कर इसक प्रस्येफ व्यक्त 


न चेनपर्म का ऊारता 


आधियार देना ही धर्म की उतारता है। जो लोग मनुष्यों में भेद 
देखते है सतपे लिये आचाये लिसते है-- 
“ज्ञाम्ति जाति छुतो भेदो मनुष्याणा गयाथरव 
गुशभद्राचार्य । 
अर्थाए-चविस प्रसार पशुओं मे या तियत्रो मे गाय और 
चोड़े आटिया भेद होता है उस प्रसार मनुष्य मे घोई जाति छत 
भेद महीं है । कारण कि “मनुप्यनातिरेकेत” मनुष्य जाति तो 
एफ हो है। फिर भी जो लोग इन आचाये पास्‍्या पी अवद्देलना 
फरे मनुष्या के सैस्डे( नहीं हनारों जातिया में विभक्त करके 
3'हैं नीच डँच मान रहे है उनको क्‍या कहा जाय ? 
याठ रहे कि आगम फे साथ ही साथ जमाना भी इस बात 
को बतला रहा है जि मनुष्य भात्र से बघुत्व का नाग जोडो, उनसे 
प्रेम घरो और छुमार्ग पर जाते हुये भाइया को समार्ग बताओ तथा 
उह्देँ शुद्ध करवे' अपने हृदय से लगानो। यही मनुष्य का कर्सव्य हैः 
यही जीयन का उत्तम वाये है और यही धम्म का प्रधान अग है । 
भला मजुप्ये के “डर मपान ओर दूसरा वर्म क्‍या दोसस्ता हे १ 
जो मनुष्यों से घृणा करता ६ उसने न तो धम वी पदिचाता हे. 
ओर न मनुप्यता को ९ 
घास्तन भ जैंन धर्म तो इतना उदार है कि चिसे पह्ढी भो 
शस्ण न सिले उससे लिये भी जैन धर्म छ। फाटक हमेशा खुला 
रहता है । जन एक मनुष्य टुराचारी होने से जाति वहिप्शत और 
पतित किया ना सकता है तथा अधर्मात्मा करार दिया जा सकता 
डे तन यह घात स्तय सिद्ध हे कि चही अथवा अय व्यक्ति 
सदायादी दाने से पुन जातिम आसमक्‍ता ८, पावन दो सस्ता 
है और धमात्मा वन सका है। समम मे नहीं आता कि ऐसी 


हा 
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सीधी सादी एव य॒क्ति सगत बात पर्यो समझ मे नहीं आती 

यदि आन फल के जैनियों को भाति महावीर स्पासी थी भी 
सकुचित दृष्टि होती तो वे मद्दा पापी, 'अत्याचारी, मास लोलपी, 
भर हत्या करने बाते निर्देयी सनुष्यो को इस पतित पावन जेसघर्म 
की शरण भे कैसे आने देते १ तथा उाह पपदेश ही क्यों देते ९ 
उनका हृदय तो बिशाल था, वे सच्चे पतित पावन प्रभ थे, उनसे 
बिश्व प्रेम था इसीलिये वे अपने शासन मे सबनो शरण देते थे। 
मगर समर मे नहीं आना कि महावीर स्पामी के अनुयायी आज 
उस पदार बुद्धि से बर्या घाम नहीं लेते ९ 

भगवान महावीर म्वामी या उपदेश प्राय प्राइत भाषा भे 
पाया जाता है। इसया कारण यही दे कि उस जमाने मे नीच से 
लीच यर्ग पी भी आम भाषा प्राइ्त थी । उन सभवों उपदेश 
देने के किय ही साधारण बोलवाल भाषा मे हमारे धर्म भनन्‍्था 
थी रचना हुई थी। 

जो पतित पायत नदी ह वद धर्म नहीं है, जिसका उपदेश 
प्राणी सात पे लिये नहीं है पद देव नहीं है, जिसका कथन सपके 
लिये नहीं है पह शास्त्र नहीं है, जो नीचो से घुणा करता है और 
छह कल्याण मर्भा पर नहीं लगा सकता यह गुरु नहीं है । जैन 
घर्म मे यह उटारता पाई जाती दे इसी लिये वह सं श्रेष्ठ है । 


घतेमान में जनधमम पी इस उद्एता था प्रत्यल रूप में श्रमल कर 
दिगाने पी चरूरव है। 


शाजस््रीय दण्ड विधान । 
पिसी भी धर्मपी उदारता का पता उस के प्रायश्वित या 


ब॒ख्ड विधात से भी लग सपना है। जप शा्रों स हण्ड विधान 
घहत ही उदार दृष्टि से चणित क्या गया दे। यह थात दूसरी. * 
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इुराचारियो का दुराचार छुडाकर उन्हें,साधर्मी बनाने से धर्म 
व समाज लाछित नहीं होता है, कितु लाछित होता है तर एयकि 
उसमे दुराचारी और अयायी लोग अनेक पाप करते हुये भी 
मूछी पर ताथ देवें और धर्मात्मा बने येंठे रह । विप के साने से 
मृत्यु हो जाती है लेविन एसी यिप यो शुद्ध वरके सेयन परने से 
श्रनेक रोग दूर हो जाते है । प्रत्येक विवेवी प्यक्ति वा हृदय इस 
बात पी गवाही देगा कि अ याय 'अभत्त्य, अनाचार ओर मि 
*यात्य का सेवनफरने वाले जेन से वह श्रजेन लाप दरजे चच्छा 
है जो इन घातो से परे है और अपने परिणामा को सरल एप 
निर्मल बनाये रखता है | 

मगर सेद का विषय दे कि आज हमारी समाज्ञ दूसर्स को 
अपनाये, उद्े धर्म पर लाबे यह तो दूर रहा, किन्तु स्वय ही 
गिर पर उठना नहीं चाहती, निगड कर सुधरना उसे याद नहीं है। 
इस समय एक पथि का वाक्य याद ध्या जाता है फि-- 

“आय कौम तुझफो गिर के उभरना नहीं आता । 
इक वार तिगड कर के सुधरना नहीं भाता ॥! 

यदि फ्सी साथी भाई से पोई श्रपराध वन जाय और घह 
प्रायश्चित लेकर शुद्ध होने को तेयार हो तो भी हमारी समाच इस 
पर दया नहीं लाती। समात्र के सामने बह विचारा सनृष्यों फ्री 
गणना मे दी नहीं रह जाता दे । पसर मुसलमाय और ईसाई 
दो जाना मजूर, मगर फिर से शुद्ध होकर यह जैनधर्मी नहीं शो 
सबता जिपेद्ग भगवान्‌ क दर्शन नहीं पर सफ्ता, समार भे एक 
साथ नहीं चैंठ सकता और किसी के सागने सिर या दरके महीं 
दैस सकता, यह कसी विचित्र विडयना है । 

उदारपता पूरीचाय अरीत प्रा्यश्चत्त सबंधी शाद्यो षो 


झ्द्‌ जैनधर्म की “दारता 
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क्षेसने पोमालमहोगानि उनमे केसे केसे पापी, दिसर, दुराचारी 
और दृत्यार सन॒प्या तक यो दण्ड देवर पुन ध्वितिकशण परत 
कप गिधान जिया गय! दे। इस जिपय्स विशेष न लिसरर मात दो 
होक ही दिये जाते है. जिनसे आप प्रायश्रित शार्मों की उदारतां 
का अनुमान लगा सकगे। यथा-- 

साधपासकयालस्रोधनूना घातने क्रमात्‌ || 


चावदू दादशमाम!, स्पात्‌ पहुमर्घार्धद्वानियुकू ॥ 
--प्रायश्चित्त समुद्दय । 
आअथाव--सापु पपासऊ, पालर, खी और गाय के वध(दया) 
का प्रायर्यत्त क्रमश आधी आंधी हानि सहित बारह सास तर्म 
पश्टोपचास ( चेला ) है ] 
इस सतलय यह है कि साथु वा घात परने चाह व्यक्ति 
(२ माह तर एयान्‍्तर से उपयास करे, और इसके आगे उपचार्स 
बालक, खी और गाय वी दृत्या म आधे आपे करे । पनशव-- 
तृणमासात्पतत्स्प परिसर्प जनोरुसा । 


चतुर्नर्शनयाधन्तक्षमणा नियथे छिंा ऐप्रा० चू० । 

अरधातू--मग आदि तुणचर जीव वे घ या १४ उपवास, 
सिद्द आदि सास भक्तिया के घात व १३ उपवास, सयरादि पक्षियों 
के घात वा (२ उपनाम, सपादि के मारने का ११ उपयास, सरद 
आदि परिसर्पां के घात का १० उपयास और मत्स्यादि जेलचर 
जीवों के घाद का ६ उपवास प्रयश्वित बताय गया है) 

नोट--पिशेष प्रमाण परिशिष्ठ भाग म॑ दक्धिये । 

इतने सात से मालम हो जायगा फि चैनघर्म स उदारता दे 
प्रेम है, उद्धास्क्पना है, और कल्याणकारित्व हैं) एक बार गियक 
हुआ ज्यक्ति उठाया जा खफ़ता हैं, पापों सी निष्पाप बनाया, 
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समता है और पतित को पावन क्या जा सकता है। 

जैनियो ! इस उतारता पर विचार करो, तनिक २ से अपराध 
करने बालो को जो धृतकारकर सदा के लिये अलहदा कर देते हो 
यह जुल्म फ्रना छोडो और आचार्य वाक्या को सामने रस कर 
अपराधी बधु फा सच्चा न्याय क्रो। अप छुड्ध उदारता की आन 
श्यत्ता है और प्रेम भाय की जरूरत है। कण कि लोगों को तनिक 
ही धक्का लगाने पर उन से हे प या अप्रीति करने पर वे घयडा फर 
या उपेक्षित होकर अपने धर्म यो छोड बैठते है! और ढसरे टिन 
ईसाई था मुसलमान होकर कसी गिरजाघर या मसजिद मजा 
कर धर्म वी सोज करने लगते है । कया इस ओर समात्र ध्यान 
नहीं देगी १ 

हमारी समाज या सन से घडा अन्याय त्तो यह है फि एफ ही 
अपराध मे भिन्न २ टण्ड देती है. । पुरुष पापी अपने वल्ात्कर या 
छल से कसी स्त्री के साथ दुराचार फर डलेतो स्मार्थी समान 
उस पुरुष से लड्डू खारर उसे जाति मे पुन मिा भी लेदी हैः 
मगर बह स्त्री किसी प्रकार वा भी दण्ड देकर शुद्ध नही वी जाती | 
वह विचारी अपराधिनी पचो के सामने गिड़गिडाती है, प्रायश्वित्त 
चाहती है, कठोर से कठोर दण्ड लेने को तेयार होती है, फिर 
भी उसरी धात नहीं सुनी जी, चादे बह देखते ही देखते 
मुसलमान या ईसाई क्या न हो जाय । क्या यही न्याय है, और 
यही धर्म बी ददारता है ? यह कृत्य तो जनधम री उदारता को 
फलफ्ति फरने वाले ह। 
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जैन शाही मे सभी प्रसार के पापिया को प्रायजत्त दे 
शुद्ध कर लेने था उदारतामय विधान पाया जाता है | *तरनफिन 


शरद जैनधर्म ही डटास्ता 
कि उस और सम्तात शा आत तीर भी ध्यान नहा हैं. | फिर भी 
आअ यायारी उण्डविपि ते चालू हा है। पद दृष्णविधि इतनी दूषित; 
अ“याय पुर्ण एव विचित्र हू किसे दण्ड घिधान वी विडस्वनां 
हा फहना चाहिये | वुन्द्तासण्ड आति प्रातो का दरुड विधान तो 
इसपा मंयनर एवं भर है पि से देख पर हृदय चाप उठता है. ! 
“से कुछ उदाहण्ण यहा दिये यात ह-- 

१--माँदिर में चाप परदे हुये थदि चिड़िया आदि या अडा 
पैर के सीचे अचानक हा जाय और दय कर मर जाते सो वह 
व्यक्ति और उसके पर के आदसी भी भाति से बन्द पर दिये जाते 
हैं और उनकी मा दिर मे भी पहीं आगे दिया जाता ! 

२--एक पैल गादी म॑ ९० तेन खी परप चेंढ कर जा रहे हा 
ओर उसके जीचे कोइ छुा पिही अस्स्मात आएर दय भरे या 
गाडी दवाकने बाते के प्रमाद से दय कर मर जाय तो गाडी से यैंठे 
हुये सभी “यक्ति डेंनयम्त और ताति से प्युत कर दिये जाने है.) 
फिर ८ह बियाट शादियां से नहा चुलाया जाता है उनके साथ 
रोटी बेटी व्यवहार बाद कर टिया जाता है और ये द्वठर्शन तथा 
पूजा आदि के अधिवारी नहीं गहत॑ है. । 

३>यदि विसी के मजाग या दरपाज़े पर कोह मुसलमान 
द्वप बश अडे डाल जावे ओर वे मरे हये पाय जाये तो वेचार चने 
जैन उल्ुम्न जाति और घ्म से जल कर दिया जाता है 

ड>यनि फिसी व नप्त ढेर बाई छीपस्पओ्रोवारेश मे 
आएरर छुये में गिर पडे था चिप सा के चयययों फासा तगाफर मर 
जाय ने पद हयात साना गये व्यक्ति सटदुम्ध जाति परदिष्टत 
दिया जाता हू और माँदिर का प्लाटर भो सदा के लिए घद कर 
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४--यदि कोई पिधया ज्ञी कुकमंवश गर्भवती हो जाय और 
उसे दूषित फरने बाला व्यक्ति लोभ देकर उस स्त्री से कसी दूसरे 
गरीब भाई वा नाम लिया दे तो वह विचारा तिदोप गरीय घर्म 
ओर जाति से पतित कर दिया जाता है । 

इसी तरह से 'प्रौर भी अनेरू दण्ड बी यिडम्बनायें है जिनके 
नल पर सैकड़ों कुटुम्प जाति और वर्म से जुडे कर दिये जाते है. । 
उसमे भी मज्ञा तो यह है किउन धर्म और जाति च्युतों का शुद्धि 
विधान पडा दी त्िचित्र हे। वहा तो 'ुत्ता वी छूत निलैया को! 
लगाई जानी है. । जैंसे एक चाति च्युत व्यक्ति हीरालाल किसी 
पक्तालाल के विधाद में चुपचाप दी माडया के नीचे बैठरर सप्र ये 
साथ भोजन कर 'आया और पीजे सेः-सफ इस प्रकार से भोनन 
चरना मालूम द्योगया तो वह हीरालाल शुद्ध हो जायगा, उस के 
सत्र पाप धुल जायगे और पह माठर मे जाने योग्य तथा जातिमे 
बंठने योग्य हो जायगा। फिठ्ु बह पन्नागाल् उस दोप का भागी 
हो जायगा और ज़ो गति कल तक हीसालाल की थी बढ़ी आप 
से पन्नालाव पी होने लगेगी। अत पालाल जप पन्तालात + 
चियाह मे उसी प्रकार से नीम आयगा तो वह शुड दो जायगा 
शर धक्षालाल जाति च्युत माना जाग्रगा। इस अप स् श्धि 
थी विचित्र परम्परा चालू रहती है।। इसका परिणाम घर हू रु 
कि प्रभायय, वलिक और रौप हौत वाले श्ीमान लोग 

है| 

थो रोया परते हू । युन्देलसण्ड मे ऐसे जानि ुइसेत्क 
क्मो ऐसे हू सिनद् नह 


५ देने लगते है ओ ले गाते 
के यहा जीम कर भुछा पर ताप देने लगत $ शोर केदार एगर 
टी 

कुदुम्य सटा के लिये घममं ओर नाति से हाथ धान ऋे द्र्भा 
विश्य मिलवया' * शिनेधायाए! या “लुहरीसन' छत $ 

सैक्ज जिन ब4ई 

डॉ पिनेक्या कुदुम्ब तो 
जिमो ऐसे ही परन्परामा डोप से न्युप कर झा +- ५ 2080 
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थी बह शुद्ध सन्तान वर्म तथा जाति से ज्युत होकर जेनियो पा 
मुँह बार करतो है! उम्र विचार्स को इसरो तनिक भी पता नहीं 
है कि हम धर्म और जाति से ध्युत क्यों है. उनर बेटी व्यवहार 
बड़ी ही कठिनाई से उसी विनैफया जाति में हुआ करता है । और 
वे दिना देवद्शन या पूज्ञादि के अपना जीवन पूर्ण क्या करते है 
जैनियो | अपने चासल्य 'अ्रग को देखो, स्थितिफ्रण पर 
विचार घरो, और अहिंसा उसे वी बड़ी बडी व्याग्याओं पर 
इंश्टिपात करो । अपने निरपफराध भाश्यों को इस प्रयार से मकसी 
क्री भाति निशान कर पक देना ओर उपवी सन्तान “र सम्तान 
को भी दोपा मानत रहता तथा उनके गिड़गिडाने पर और दजार 
मिन्नतें करा पर भी ध्यान नहीं 'ना, क्‍या यही बामल्य है? 
कया यही घम घी उदारता है क्‍या यही अहिंसा का फाद्श है १ 
ज्ञप फि उ्येप्ता] आयिश के व्यभियार से उत्पण्, हुआ सद्र 
मुनि हो जाता है, अग्नि राजा ्औौर उसकी पत्नी रत्तियाके 
व्यभिचार से उपच्त हुआ पुत्र कातिकेय टिगम्बर, “ साधु हो 
जात है, और व्यभिचाएरिणी सी रो उत्पक्ष हुआ सुद ए का जीव 
मुनि हो घर उसी भप से भोक्ष पाता हे मय हमारी समाज फे 
बर्शधार विचारे उन परम्ध्रागत यिनेकायार या गति च्युत 
भाइयों यो अभी भी जातिई नहीं मिलाना चाहते रनवे. 
विन मन्टिर मे जाफ़र दर्श' पूजन करने देला चढढ़ते हू, यह 
फिठना सयपर अयायार है जन शात्रों को ताऊ मे ग्यय्र इस 
प्राहशौै का अयाय करना जै ह्य रे स्था बाहर दे। अव यदि 
आप बालय मेजनडे और जैन शाह्रों दी आजा माय हैं तो 
अपनी समाप म एक भी जे भा ऐसा नहीं रहना चाएदेये जो 


जाति या सन्दिए से चहिष्कृत रहे । सरवो यथोचित पायश्चित्त दे 
कर हेन ही जैनपर्भ का सूची उदास्ता है। 


ददारना ये' उदादरण श्र 


उदारता के उदाहरण । 

जैनधर्म मे समसे बडी विशेषता यह है कि उसमे जाति या 
वर्ण थी अपेक्षा गुणा को महृत्य तिया गया हे। यही कारण है फि 
बणु वी व्यवस्था जन्मत न मानरर फर्म से सानी गई है। यथा-- 
मनुप्यजातिरेकेय जातिनामोदयोद्धपा | 
वृत्तिमेदाहितादूमेदाश्यातुर्मिध्यमिदास्नुते ॥ पर्व ३८-४४ ॥ 
ताह्मणा ब्तमंम्कारात्‌ क्षत्रियाः शस्धधारणात्‌ | 
परणिज्योड्याजन्न्यास्यात्‌ शृद्रा न्यमृत्तिसश्रयाव्‌ ॥ 

र ५... "आविपुराण पर ३५०६ 

अर्थात्‌-जाति नाम कम के स्ट्य से उत्पन्न हुईं मनुष्य जाति 
एक दी है विन्तु जीविका के भेठ से वह चार सागे (बर्णा) मे 
विभक्त होगई है.। ल्तों फे सस्कार से आग्मण, शम्र धाएा परने 
से क्षत्रिय, न्यायपूर्वक द्रव्य कमाने से चैश्य और नीच वृत्ति वा 
आश्रय करने से शूटर फ्द्दे नाते ६। 

तथा च+-- 


चंत्रिया' चततख्राणात्‌ उेश्या बागिज्ययोगत; ! 
शूद्रा; शिल्पादि स्॑ध्राज्याता उगन्नियो-्यनः ॥ 


हा हरिययापुयए सा «८-३८ 
अथाव->टुसियां की रत करने वाले इत्रिय, प्र ठखमे 
वाले वेश्य और शिन्पक्ला से सयव रे मत मठ बगाव गरय। 
_ इस प्रगार जनवर्म में वर्ण विख्राा उसे ही उप के अरल 
पी गह है। और जातिया वर्ष का मर ट 


गई हे यार यो ' कल वात ग्रील्य्िच 
$ दे तथा 7 हैं टगति शप्रप्र फबा है । आरपताइटफोप 





हर चैनधर्स घी उदारता 
से लद्भोमदी वी क्या है । उसे अपनी ब्राह्मण जाति वा बहुत 
ऑजिपाल था। दसीसे पद दुगात को ग्रण हुई १इमलिए प्रधवएर 
उपदृ दते हुए तिसत है फि-+ 
मानते भाद्यणी जाता ऋ्रमाद्धीयझदजा । 
जातिगर्या न फर्त यस्तत'उनापि घीधन ॥३७४ -र६॥ 
अवाए--जात गर्य के धारण णक भाहणी भी ढीमर वी 
हाडपी ह३, इसलिए विह्ानें। पी जातिय गय नहीं रुस्ना चाहिये। 
इणर तो जाति का गर्व प फरने या उपटश देकर उद्एतो पा 
वाठ पतया है और उघर जाति गर्य के कारण पत्तित होकर ढीमर 
के यट रपन होने बाली लडफ्ी का आरश उद्धार पता कर जैन 
धर्म पी उतास्ता पी और भी रुप क्या है | यथा-- 
तत' भमाधिशुप्तेन मुनीन्द्रेण प्रजल्पितम्‌ । 
यर्ममास्णये जनेस्द सुरेन्द्राग समचितम्‌ ॥२४॥ 
मसजाता चुल्लका तत्र तप, कुन्धा स्पशाकत ॥ 
मत्या स्वर्ग समासाय तम्मादागत्य भृतज्ञ २५) 
हु आगधना क्थनोश १० 2५॥ 
अथात--समाधिगुप्त मुनियात दे मुय के जेनवस का उपदेश 
सुनझूए पद हपर (मन्द्ामार ) की लड़की छुछ्िका होगइ ओर 
शाएन्त पूचऊ तप कर३ स्वग साई । इत्यानलि ) 
इस भतार से एक शूद्र (लीमर ) बी कया भुनिगातक्ता 
उपदेश सुपर नेनियो पी पून्य युहका हो जी है। क्या यह 
जैन धंग वी कम उनन्‍ारता नह श्ऐसे उदारता पश अनेक उनदरण 


तो इसी पुशत के अनऊ प्रस्रशा स लिसे जा चुके है और गेसे 
ही सेंकड| स्टडरण और भी उपस्बित फ्थि जा सरतो द जो फैल 


उदारता के उत्हहरुण ४३ 


जज वशचजिज्चजजजज नस सच स >> 








धर्म पा मु उच््चल करने वाले हे । लेक्नि विस्तार भय से उन 
सप का वर्णन करना यहा अशक्त है। दा, उदय ऐसे उन्‍्ाहरणो 
का साराश यद्या उपस्थित क्या जाता है. आशा है कि जेनसमाज 
इस पर गभीरता से विचार क्रेगी। 
-अग्निभृत--मुनि ने चाए्डाल की अनी लडरी को 
श्रानियाके प्रत धारण फ्राये। पही तीसरे भव में सुकुमाल हुई थी। 
-पुर्णभद्र--ओऔर मानमभद्र नामक दो यैश्य पत्रो ने एक 
चाण्डाल वो श्रायक के ब्रत ग्रदण कराये । जिससे वह चाए्डाल 
मर कर सोलह स्पर्ग मं ऋद्धिधारी देव हुआ । 
३-स्लेच्छ कन्पा--जरा से भगजान तेमिनाथ के चाचा 
चपुद्ैयने वियाह क्या, जिससे जरत्छुमार हुआ | उसने भुनिलीज्ा 
ग्रहण की थी । 
४-महाराजा श्रेणिक--वीठ थे तय शिकार सेलते मरे 
ओर घोर हिंसो करते थ, मगर जप जैन हुए तय शिकार आढि 
त्याग पर शैनियों ये महापुरुष होगये । 
-पियुत चोर--चोरों झा सरलार होने पर भी जञम्यू 
स्यामी के साथ झुनि होगया और तप करते स्वोर्पसिद्धि गया । 
६-भैसो तक का मास खाजाने याला--.पादी मृग'यज 
निदततमुने। पाशय लैनीदीज्ा समाथित, | 
क्षय नीत्वा सुधीर्ध्यानाव्‌ घातिऊर्मचतुप्टयम्‌ । 
उंपलयानमृत्पाद सजातें भयनाचित' ॥ 
आरावना कया ४५ चों॥ 
सुनिदत्त मुनि के पास जिननीन्ग लक्र तप हारा घातिया कमरों 
जो नाश कर जगतूज्य हो पनियो सप्रमण्मा पा “या के 





42 चैनधर्म वी उदारता 


-परखी सेय्रीज्ञ मुनितान--राता सुमुस्र बीरफ सेठ 
थी पत्नी बनमाण पर सुग्ध होगया । और उसे दूतिया थे ठास 
अपन मदुर्खा म बला लिया तथा एसे घर नहीं जाने दिया और 
अपनी स्त्री वग बर उससे प्रगाट वाम सेयय करन लगा। एय्दिन 
राजा सुमुस थे' मफान पर मद्दामुनि पवार। वे सत्र जाते साले 
विशुद्ध शानी थ, फिर भी राता थे यहा आदार लिया। राता 
सुसुख और पनमाला दोना (वियेयायार या हस्सारश्रा) ने मिलफर 
आंशर दिया और पुण्य सयय जिया । इसके याद भीये दोनों 
पाम सेवन परते रह । एफ समय थिचती गिरने से ये मर पर 
विद्याधर विदयाघरी हुए । इद्दी दोज से “हरि! मामक पुत्र दुआ 
जिससे 'हरियश' पी उपत्ति हुई । ( दरो हरियश पुराण सगे९४ 
इलोर 2७ से सगे १५ रलोय (३ तर ) 

बह्दा तो यह रदारता कि प्स ब्यमिचारी लोग भी मुतिदार 
देकर पुण्य सचय पर सब और पद्दा आन तनिफ से लादन से 
पतित क्या हुआ वन दस्सा घिनेषा या ज़ातिस्यत दोपर तिनेद्र 
के दर्शर्ना पो भी तरसता है। सेद । 

वेश्या और वेश्या सेती को उद्धार-- दरिवशपराण 
फ्े संग २१ भे चारदत्त और यस तसेता पा चहल ही उदास्तापण 
जीयन चरिन है । “सकता छुद्ध भाग श्लोक यो 7 लिस पर उनरी 
सम्या सहित यद्या टिया नाता है। चाम्दत्त ने वाल्यायस्था म ही 
अगुप्नत लेलिये थ (२१-१२ ) फिर भी चाझदत पाया ये साथ 

धमतसना वश्या के यद्दा माता कौम्रेर्णा से पहुचाया गया 
(२१- ०) पसतसेना वेश्या वी माता ने चारःत्त के हाथमे अपनी 
पुरी वा हाथ परडा दिया (२१-५८) फिर थे दोला सने से सभोग 
परते रहे । ्यपत में बसन्तसेना की माता ने चास्दत्त पो घर से 


जदारता के उदादरण ४५ 


बश्जस्सिनजलफरजल्‍न जज ल्‍कजरकनजन्‍न्‍ नल धर ल्‍ड ल्‍ डर ख  अखखि खचधचचध क्‍ २ हर ४४१ 
बाहर भिकाल दिया ६$॥ ७१) चाददत्त व्यापार करने चले गये। 
फिर वापिस आयर घर मे आनन्द से रदते लगे। वसन्ससेना वेश्या 
भी अपना घर छोडकर चारदत्त फे साथ रहने लगी । उसने एक 
आर्यिया के पास श्रावर के श्रत अहदण किये थे अत चारदृत्त ने 
भी एसे सह अपनाया और फिर पी वनारर स्पा (२११७६) 
याद भे वेश्या सेवी चाहदत्त मुनि होफ्र सर्याधमिद्धि, पधार तथा 
ज्स पेश्या को भी सदुगाति मिली । 

इस प्रसार एक वेश्या सेवी ओर वेश्या या भी जद्दा उद्धार हो 
सकता हो उस धर्म पी उदारता का फिए क्‍या पूछना १ मजातो 
थह है झि चास्दत्त उस वेश्या की फिर भी ग्रेंम सहित्त अपना कर 
अपने धरपर रस लेताई और समाप ने कोह पिरोध नहीं फिया। 
सगर आजकल से स्थायी पुरुष समान मे ऐसे पहितों को ण्फ तो 
सुन मिताते नहीं है, ओर यदि मिलान भी तो पुरुष फो मिलारर 
बिचारी स्री को अनाथनी, भिसारिणी और पतित घनाऊर सदा 
के लिये निवाल देते हैं । क्‍या यह निर्यता जेनधर्म पी उदारता 
के सामने घोर पाप नहीं छे २ 
&-व्यमिचारिणी पी सन्तान--..हरिवश पुराण के सर्ग 
२६ वी ण्क कथा वहुत ही स्टार है । उससा भाव यह है कि 
तपत्यिनी ऋषिदता के शत से जाकर राजा शीलायुध से 
एजन्त पाकर उससे न्‍्यमिचार क्या (३६) उसके गर्भ से ऐशी 
पुत उत्क्ष हुआ । पसव पी से ऋषितत्ता सर गई और सम्यक्त 
के प्रभाग से नाग छुमारी हुई व्यमिचारी राजाशीलायध दिगस्वर 
मुन्ति द्ोक्र सगे गया (४७) श्र 
देह पुत्र थी पन्‍या प्रियग॒सु दरी को ध्कात मे पाकर चसुदेय 
ने उसके साथ काम क्रोड की (६८) और उसे व्यभिचारच् 
जानकर भी अपनाया और सभोग बरने के बाद समर फे सामने 


हप जनैनधसे वी उदारता 


प्रकट जिवाद्द किया (७०) 
2०-मासभ्ती की मुनिदीक्षा---सुधर्मा राता को मास 
अत्तणु का शौर य। एक दिल मुनि चिर॒स्थ दे उपदेश से सास 
याग कर तोनसो राताआ के साथ भुति हो गया (हरि० ३३ १४२) 
११ -कुमारी कन्या की सन्‍्तान--राता पाण्डु ने छुल्तो 
से उमारी "अवस्था म हो सभांय किया, जिससे चर्ण उत्पन्न हये। 
पाण्डो इन्त्या मझुलक्न। कण; कन्याग्रसगत/! | 
ए हरि० 2५ ३७॥ 
ओर फिर थाद मे उसी से वियाह हुआ, जिससे युवि्िर 
अउुन और भीम “पच् होरर मोक्ष गये । 
१५-चीण्डाल का उद्धार--शक चास्टान जैमधर्म को 
अ्पदृश सुपरर समाए से जिस्तत हे गया और दीनता थो छोडकर 
चार प्रगार के आहार्स का परित्याण कग्के मती हो गया। बढ़ी 
मररर बस्दीएबर दीप से देव हुआ यथा-- 
निर्षेदी दीनता त्यक्ता त्यक्वाद्ास्वतुर्पिध 
मसेन श्यपयों मुस्या भूल सन्‍्दीश्यरोड्मर 0 
॥ हरि० ४३ १५४ ॥ 
इस प्रजार एक चाएडाल अपनी दीनता पो (कि में नीच 8) 
छोड फर ब्रती यन जाता है. ओर देव होता हे. । ऐसी पतितोद्धाश्क 
छदएता और वर; मिल्लेसी १ 
१३-शिरुएी झुलि होगयए-..जगल ने शिकार सेलता 
इशआ ओर सग शा पघ करके आया हुआ एक राजा मुरिसत्र वे 
उपदेश से ग्पून भर॑ हाथों को धोरर तुरन्त सुनि दो जाता है । 
१४-भील के श्रावक त्त-मद्वातीर स्वामी का जीव जब 
भीले था तय झुनिगज के उपदेश से श्रायक के अत लेलिये थे और 


चफ्यस से शूद्रों हे अधिवए 2७ 











ऋमश चिशुद्ध होता हुआ मद्दावीर स्वामी दी पर्याय मे आया। 
इन उठाटरणा से जैनधर्म वी उत्पस्वा का छुछ ज्ञान हो सउ्ता दे । 
यह वान दूसरी है कि वर्तमान जैन समात्र इम उदारता का पयोग 
नहीं पर रही है। इसीलिए डसवी दिनोलिन अपनति हो गही है । 
थदि जैन समान पुन अपने उद्धार धर्म पर विचार करे तो जेनधम 
बा समस्त नगत में अदूभुत्त प्रभाग जम सकता हे । 

सौट--पिशेष ददाह रण परिशिष्ठ भाग मां दिये । 


है पु 
जेनधर्म में शुद्दों के अधिकार | 
इस पम्तक में अमी तक ऐसे अनेक उताहरण दिये ना चुके 
हैं निन से शान हुआ होगा कि घोर से घोर प्री, नीच से नीच 
आचरण वाले ओर चाढालादिक हीन हीन शृद्र भी जेनवर्म की 
शरण लेकर पवित हुये है। जेतधर्म में सर को पचाने थी शक्ति 
है। जहा पर बर्श की अपे । सताचार को विशेष महत्व लिया गया 
है बहा नाक्षण नत्रिय वेश्य और शूद्रादिफ कापतपात भी फंसे 
हो सपना है. ९ इसी लिए २ हा होगा कि जैनपर्भ भे शुद्रों को भी 
प्रद्दी अधिदाए हैं. लो नाक शत यो दो सकते ह शुद्र निन सन्दिर 
भेजा सफ्ते है, पिन पज्ञा २ सम ते 8, निन पिम्प का स्पर्श कर 
सकते है, उत्कृष्ट आयक तथा भुनि के क्रव ले सकने है। नोचे 
लिपी कुछ उथाओ से यंद जात विशेष रपष्ठ हो जाती है।। इनायातो 
से ब्यर्थ ही म भडर कर इप शाल्ीय प्रमार्णा पर विचार करिये | 
(९) श्रेणिक चरित मे तीन शुंद्र कन्याओ का विस्तार से वर्णन 
है उनके घर में मुगिया पत्ती जप्ती थीं। थे तीनों! नीच कुल मे 
उत्पन्न हुई थीं और उनर| रदूस सरल, आरूृति आदि बहुत दी 
खरात थी । एक बार वे मुनिगन क पास पहुची और उनके उपदेश 
से प्रभावित हो,अपने उद्धार कामार्ग पुछा। मुनिरानने उढें नो) 


जनधघम में शुद्ध के अधिकार घ६ 


इस कथा भाग से जेनघर्म पी उदारता अधिक स्पष्ट हो जानी 
है। जद्दा आज के दुराप्रद्दी लोग क्षी मान को पूजा प्रज्ञाल का 
अनधिषारी वतलाते दे वहा मुर्गा मुुगियों को पालने वाली शूद्र 
जाति फी कन्यायें जिनमन्दिर मे जाऊर मद्दा पूजा करती हैं और 
अपना भव सुधार कर देव हो जाती है। शूद्रों फी कन्याओं पा 
समाधिमरण धारण करना, वीजात्रों या जाप करना आदि भी 
अैनघरम की उदारता को उद्घोषित करता हे. । 

इसके अतिरिक्त एक ग्याल्ा के द्वारा जिन पूजा का विधान 
घताने बाली भी ११३ वीं कथा आरायना कथावोश में है। उस 
का भाव इस प्रषार हे-- 


श्र्य जनधम पी उदारता 


विधान परत करने पी फ्ह्ा ! इस ब्तमे भगवान जिनेद्ध वी प्रतिमा 
वा अ्रक्ञालन्ूजादि, सुनि "तर श्रारर्सा को दान तथा अनेक 
घामक विधिया (उपवासादि) फरनी पडती दै। उन पन्याओओं मे 
अह्द सव शुद्ध अन्त करण से रप्रीज्ञार क्या। यथा-- 
तिश्लोषि तदूजत चक्रुरच्यापनक्रियायुतम्‌ । 
मुनिराजोपदेशेन आवकाणा सहायत, ॥ ५७ ॥ 
श्रावकत्रतमयुक्का व्भू वुस्ताथ कन्यफा: 
ज्षमादिबरतमकीर्णा, शीलामपरिमूपिता, ॥ ५८॥ 
कियर्फाले गते कन्या आसाय जिनमन्दिस्म्‌ 
सपर्या महता चक्रुमनोवाकायशुद्धित, ॥ ४६ ॥ 
तत आयुक्ष्यें कन्या झृत्वा समाधिपचताम्‌ | 
अहेद्दीजाचर स्मृत्वा गुस्पाद प्रथम्य च॥ १०॥ 
पचमे दिय्रि सजाता महादेवा स्फुरुपभा' | 
सदछित्वा रमणीलिंग सानद्यीयनान्विता;॥ ६१ ॥ 
--गौतमचरित तीसरा अधिकार । 
अर्थोत्‌-3न तीनो शूद्र कन्याओं ने मुनिराज क उपदेशानुसार 
श्रावषों बी सहायता से उद्यापन क्रिया सहित लीघविधान शत 
किया | तथा उन कन्‍्याओ ते श्ञावऊ के अत धारण करके क्षमादि 
दश धर्म और शीलम्नत धारण क्या । बुछ समय बाद उन श्र 
फयाआ ने जिन माँदिर में जाकर सन वचन याय की शुद्धता 


ट द्व्ता 
पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की बड़ी पूचा पी। फिर आयु पूरा द्वोने 


. 


पर बे क्न्यायें समाधमरण धारण करके अहन्त देव के वीजा 
करों को स्मरण करती हुईं ओर सुनिराज के चरणा को नमस्र 
न्न्नाक के 


थेद बर पांचवें स्वर्ग मे दब हुईं । 


जनभर्म में शुद्ध के अधियार छः 


अीअरीननकीनीभी नी क्‍नी सीसी >स5:++555:::::::55 5: लक. 

इस कथा भाग से जैनधर्म थी उदारता अधिक सप्ट हो जार 
है। जद्दा आज ये दुराप्रदी लोग स्लीः मात को पूत्रा अताद का 
अनधिकारी बतलाते हैँ. बह्दा झुर्गो झुगियों की पाज़ने बाज 
जाति पी फन्‍्याये जिनमन्दिर मे जावर मंद्दा पूजा करती हैं 
अपना भव सुधार कर देव दो जादी है। शूहों की ऋदादोंसा 
समाधिमण्ण धारण करना, वीजात्तरों या जाप करता हे 
जैनधर्म की उदारता को ८दूयोषित करता है । 

इसके अतिरिक्त एक ग्वाला के हारा जिन पूजा झ +०८- 
बताने वाली भी ११३ वीं क्या आराधना कथाकीश हे | २७ 
बा भाव इस प्रयार है- 

(२) घनदत्त नामर एक ग्वाला को गायें चराने सत . 
तालायसें सुन्दर क्मल मिल गया । वाला ने जिनमन्त। 2७ 
राजा के छारा सुगुप्त मुनि से पूछा कि सर्व श्रेष्ठ 5४... 
फ्मल चढ़ाना है । आप वताइये फि ससार में सर्व कई है; + 
सुनिराव ने जिन भगवान को सर्व श्रेष्ठ यलाया, रूर०७ 5७..., 
ग्याला राजा और के 32 जिनमडजिर ई... लि 
जिनेन्द्र भगयान थी मुर्ति (चरणों) पर वह कमल: कक 
दाथों से भक्ति पृवेक चढा दिया। यया--.. ५६ किक 

तदा गोपालकः सोअपि स्थित्या श्रीम#क्छ 


मो सर्वोत्ठष्ट ते पद्म गृहणेदमिति सु, 


द छा 
उक्त जिनेन्धपादातजी परिनिष्ता 8७ ; 
गो झुग्घजनाना च भवेत्सत्कर्म ६४ 2 
इस प्रवार पक शूद्र ग्वाला के द्वाय जिनके, 
पर कमल का “पढ़ाया जाए शुद्ठों , ० अ! 


४० जेनधम की उदारता 





फ्रता है। मथकार ने भी एसे मुग्धजनों ये इस पाये को सुस 
बारी बतलाया है.। 
इसी प्रभार और भी अनेक क्थाय शार्जा म॑ भरी पडी हूँ जिन 
में शुद्री को वही अधिकार दिये गये हूँ जो कि अन्य घर्णाफो दे । 
(३) सोमरत्त माली प्रति दल जिनेद्र भगवान को पूजा कस्ता 
था। चम्पानगर का एस ग्याला मुनिरन से शमोकार मन्त्र सीस 
कर ह्वग गया। (४) अनगसेना वेश्या अपने प्रेमी धनवीर्ति सेठ थे 
मुनि हा जाने पर समय भी दीक्षित हो गह और स्वर्ग गइ। (४)एफक 
टीमर (क्टार) थी पुत्री पियगक्षता सम्यक्‍्त्य में दृढ़ थी | उसने 
एक साधु के पापण्ड वी धज्जिर्या उड़ादी और उसे भी जैन बनाया 
था। (६) काणा पाम की ढीमर की लद॒बी थी शक्षुद्धिस् होने पी 
घथा तो दस पदिलेदा लिस आये दे (७) देविल छुम्दार ने एक 
धर्मशाला चनधाई, वह जेनवर्मका भ्रद्धानी था। अपनी धमशालामे 
दिगम्नर भुनिरात को ठहराया । और पुण्य ये" प्रताप से वह देव 
दोगया । (८) चामे+ वेश्या जेन वर्भवी परम उपासिसा थी। उसने 
निन सबन को दान दया था । उसमे शुद्र जाति थे” भुनि भी 
ढहदरते थे । (६)तेवी जति बी एक महिला सानकवे जैनधम पर 
श्रद्धा र्वती धी, आर्थिक श्रीसति थी वह पद्म शिप्या थी ॥ उसने 
एक जिन सन्दिर भी घनवाया था। 
शन उदाइरणों से शुद्रों के: अधियारों काछुछ भास हो सकता 
है। श्वेताम्बर जैन शाज्लो फे अनुसार तो चाण्शन जेसे अस्पश्य 
कह्द जाते वाले शुद्मों को भी दीद्ा देने का वर्णत है.। (१०) चित्त 
आर समूति नामक चाण्डाल पत्र जय वेदिकों के तिरस्वार से दुसी 
ट्वोकर आ मघात करना चाहने थे तय डे चेन दोहा सद्ायक हुई 
हें अपनाया । (१९) हृस्किशी चाण्डात भी जय 


जैनधर्म में शुद्रा का अधिकार । 


चैंदिकों के बात लिसक्षत दुआ तय ब्सने अनधर्म को शरण की 
और जैत दीक्षा लेकर असाधारण महात्मा बन गया। 

इस प्रकार जिस जैनधर्म ने चैदिकों के अत्याचार से पीडित 
प्राणियों को शरण देकर पवित्र बनाया, उन्हें उच्च स्थान द्य्रि 
और जाति मद का सर्दनकियां, चह्दी पतित पायन जैनधर्म वर्तमान 
फे स्वार्थी, सकु चित दृष्टि ए्य जाति मदमत्त जैनो के हाथो मे 
आऊर बदनाम दो रद्या है । सेद दे कि दम प्रति दिन शाक्षो की 
स्पाध्याय करते हुये भी उनवी कथाओं पर, सिद्धांत पर, अथवा 
अन्तरग दृष्टि पर ध्यान नहीं दते है । ऐसी स्वाध्याय क्सि काम 
की ९ और ऐसा धर्मात्मापना क्सि वाम पा १ जद्ा झारता से 
विचार न क्या थाय | 

जैनाचार्यों ने प्रत्येक शद्व की शुद्धि के लिये दीन बाएं मुरय 
घताई हैँ। १-मास सदिरादि त्याग करके शुद्ध अआचारवान हो, 
२-आसन चसन पवित्र द्वो, ३-और रनानादि से शरीर की शुद्धि 
दो। इसी यात को श्रीमोमदेवाचार्य ने “नीवियास्यामृत” में इस ' 
प्रभार कह है-- 

“आचारानयबत्नशुचिरपस्कार, शरीरघ॒द्धि् फोति 

शद्गानपि देवडिजातितपस्िपरिकर्मए योग्यादू।” 2.५ 

इस प्रयार तीन तरद की शुद्धिया होने पर शूद्र भी साधु होने 
तक के योग्य हो जातादे। श्शापरजी मे लिया है कि. 
“जात्या हीनोअपि पालादिलयी बात्मात्ति पराक/ - 

योनि जावि से ही यानीप होने फ़ भी शतारिक तगि 
समय पर बंद जैनपर्स या श्रविशवरी दोवाव है। 
समन्तम्रापार्य क पयनानुसारं तो अम्यकृष्ट बारह भी ऐप 


प्र जन धर्म वो उदार 


माना गया है, पूज्य साना गया है और गणधरादि छाण प्रशनीय 
कहद्दा गया है । यधा-- 
सम्पग्दशनसम्पत्नमपि मातगंदेहजम्‌। 
देवा देव दिदुर्भस्मगृढ़ागारान्तरीजसम्‌ 0२८) 
--र्नकरण्ड श्रायवाचार । 
श॒द्नों थी तो बात ही क्‍या है. जैन शाह्नों में महा ग्लेच्छों तक 
को मुनि होने का अधिवार दिया गया। जो मुनि हो सस्ता हैः 
उस फिर कौन से अधिकार वाकी रद सरते है १ लब्धिमार में 
स्केषच्छ यो भी गुनि होने क| विधान इस प्रकूर फिया है-- 
तत्तो पडियज़गया अजमिलेच्छे मिलेन्च अज्जेय । 
कप्रसो अपर अगर वर चर होदि सख वा ॥१६श॥ 
आधथ-प्रतिपाय सवा मे से प्रथम आर््रंसण्ड या मनुष्य 
मिथ्याटप्र से सयमों हुआ, उससे जघन्य स्थान है. । उसके घाद्‌ 
असख्यात लोक मान पद स्थान के ऊपर स्लेच्छ सण्ड वा मनप्य 
मिध्याहष्टि से ससल सयमी ( सुनि ) हुआ, उसका जघन्य स्थान 
है. । उसके उपर म्लेच्छ सण्ड का मष्य पेश सयत से सफल 
सयमी हुआ, उसका उदृष्ट स्थान है । उसके बाद आये खण्ड या 
मनुष्य देश सयत से सकल स्यमी हुआ उसवा उत्दृष्ट स्थान है। 
लब्धिसार पी इसी १६३ थों गाथा वी सस्झत टीफा इस 
प्रकार है 
“फ्लेच्छभूमिजमनुप्पाणां सकलसयमग्रहण कथ भपर- 
तीति नाशकितः्य । दिग्यिजयकाले चक्रवर्तिना सह जार्य- 
खण्डमागवाना स्लेच्छणजाना चक्रात्यादिध्रि, सह जात- 
सपधानां सयमग्रतिपतेरपिरोधात्‌। अ्रथया चन्र- 


जैनधम मे शुद्रों के अधिकार 9३ 


वत्मादिपरिणीताना गमपूत्पन्नस्य मातृपच्षापेज्ञया स्लेच्छ- 
व्यपरदेशभाज: सयमसतमयात्‌ । तथा जातीयकाना दीचा- 
हत्वे प्रतिपेधाभापात्‌ । 

आअथोत--फोई यो कह सकता है कि म्लेच्छ भूमिज मनुष्य 
सुमि कैसे हो सरते है. ! यह शका ठीऊ नहीं है; फारण कि 
दिग्विजय के समय चक्रवर्ती के सात आर्य सण्ड मे आये हुये 
स्लेच्छु रानाओं फो सयम पी प्राप्तम फोई विरोध नहीं हो 
सकता | तार 'य यह है कि वे मनेच्छ भूमि से आयसरड में आरर 
चक्रमर्ती आदि से सबधित हो+र मु'ने धन सकते हैं। दूसरी बात 
यह है. कि चक्रमर्ती के द्वारा विवाद गई स्लेन्च पन्‍्या से उत्मछ 
हुई सतान माता फी अपेक्षा से म्लेर,, फही जा सकती है,और उछ 
के मुनि हो। मे किसी भी प्रषार से कोई निर्ेघ नहीं हो सच्चा 

इसी ते को सिंद्वान्तराप श्ोजेययवल अब में भीझ्य 
प्रकार से ६ खा है-- ५ 


#ह३ एवं कुदों तत्व समगगदराममत्रीदिरा ई#- 
_ शिज्ज । दिसायिजयपयदचकर्या८खघावारस म्ट्सम्स्ति 
सण्डमागगर्ण मिलेच्डए्याण तथ बलि ऋट 
जादबेताहपसवघाय संनमप्रडियीए की उन जी ४ ४ 
अहया तत्तत्वल्पफाना बक्ालादि इसके 2५ 
मातपक्षापेत्तया खपाफ्रशरिक उटिलिक 


दाह 


लक 
किंचिदिअरतिपिद | वपाडली लाई “किए ६ 


श्चपट ह 
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ड््छ चैनघर्म का उदौरता 


पर शर मक000 20७७: :४० अटल वि तक 

इन दोगाओं से नी यानी या सष्टीमारण होता है। पएकतो 
स्लेच्ड लोग मुनि दीजा तक ल सकते द और दूसरे म्लेच्छ फन्‍्या 
से बियाद बरने पर भी पोइ घर्म कर्म पी दाति नहीं हो समझती, 
पत्युत व्स म्हच्द कन्या से एस हुई सतान भी उतनी ही धमादि 
की अधियारिणी होती है नितनी कि सतातीय पल्या से उत्पन्न 
हुई सनन्‍्तान । 

प्रवदचनसार की जयसेनाचार्य छत टारा में भी सत्‌ शूद्र फो 
जिन दीज्ञा लेने का स्पष्ट जिधान है। यधथा-- 

“एयगुणविशिष्ट पुरुषो जिनदीचागहणे योग्यो भयति। 
सथायोग्य सचूद्रायपि/” 

ओऔर भी इसी प्रसार ये अनेक फ्थन जैंन शा्ों में पाये जाते 
इजो जैनधर्म वी उदारता वे द्योतऊ हूँ। प्रत्यर व्यक्ति को प्रत्येक 
दशा मे धर्म सेवन फरन या अधिकार हैं । 'हरियशपुराए! फे 
२६वें सगे ये श्लोफ १४ से २२ तर वा चशन देसफर पाठयों यो 
ज्ञात दो जायगा कि जैनधर्म ने पैसे फेसे असश्य शूद्र समान 
व्यक्तियों को तिन मन्दिर से जारर धर्म कमाने या अधिकार 
दिया है। बह फथन इस प्रसार है कि वमुदेव अपनी प्रियतमा 
मदेगा के साथ सिद्दकूट चेंव्याचय पी घदना फरने गये । यहां 
पर चित्र विचित्र वेषधारी लोगों या बैटा देसरर कुमार ने रानी 
मदनचेगा से उन दी जाति जागते वारत फ्दा। तय मदनवेगा 
बोलो-- 

मैं इनसे से इन मातग जाति के विद्यायरों का वर्णन करती हूँ. 
जीज् मेध फे सप्रान श्याम भीली मात्रा धारण क्ये गाव॑गस्‍्तभ 
5 सद्दारे बठ हुये ये मातग जाति के पिद्यायर हैं॥ १५॥ सुर्दों वी 

डे्या के भपणों से युक्त राख के लपेटने से भद मेले स्मशात 


'्म के सहार बे हुव बट समयन 34 ८०72: ६ 
नंद मणि के मनाल़ नीले नील बये हे! फल कं & 
सम + मदर वेट हुये पादुद पाक कटलत ५ ८ 
पान याले मृग चर्म ख्े छट, व्यंरे चने के इतर के 
यो धारे वाल लम का चज्प केक | 5 
के विद्यापर है ॥ $८॥-यारि 

इससे “या सिद्ध लैंवा है ? यम + #; + डे कुंड बा के 
डाले हुये, इृटियाँ के आमप७ परिद्हुदे औफ अत: 
'चढाये हुये लोग भी सिद्ययूट जित सन्थाकर 
मगर वियार ते फरिये 5 आ दा 
निदयता से ग्िनाश रिया है। यदि वैवेगल के उसपर ॥ हद, 


से शाम लिया जाय ते चैनयन कियपर्म झे कथा चीज 
समस्त विश्व जैनधर्मी हो जाय 


स्ियों के अधिक । - 
जनधम थी सत से उड़ी जारत यह ईक्रि पर ४) & .. 
ख्िया को भी तमाम धाप्रिक अधिक ्। कि 
अप पूजा प्रदाल कर सक्‍ना है सी अढक 7 ३) (80४4 
है। यदि परुप भ्रायत के उदय ,दो कक 


पाल सम 
उच श्राविका हो सकती है । यदि पुर्त अचे से मु 
पाठी हो सकते है तो सदियों के भी यी 72६ 


मुनि हो सकता है तो | भी शआ्र्टिस ि पे 9० 

परती है। 806 

| 'वार्मिफ अधितारों की आाति+ मानक अर, 

के लिये समान ही हैं यह बाद दूसरा है हि है जल अर 

प्रभार से जैनसमाज अप 'कज्य ये और गा 2३ 
हे दाल 


"रु 


द्दि्क्ड 


कि 


में ने निकशडदन्कस+- ६, 


बिर्या के आधकार ६५ 


आपदामररों नारी नारी नरकपर्तिनी । 
दिनाशरास्ण नारी नारी प्रत्यच्राच्सी ॥ 
इस चिद्ठे पे, पक्षपात और नीचता वा क्‍या कोई ठिराना है ? 

जिस प्रकार स्वार्थी पुरुष लिया के निन्‍्दा सूचक रज़ोक रच सकते 
है उसी अकार ख्लिया भी यदि विदुपी होरर प्रथ रचना करती तो 
वे भी यों किस सकती थी झि-- 

परपों पिपदा खानि। पमान्‌ नरक्पद्धतिः । 

पुरुष) यापाना मूल पुमान्‌ प्रत्यक्ष राचस। ॥ 

छुद्ध जैन प्रयवारों ने तो पीछे से न जाने स्त्रियों वे पति क्‍या 

क्या लिस मारा हैं। कहीं उड्ँ त्रिप बेल लिखा दे तो पद्दी जदरीली 
सागिन लिय सास है. । कहीं बिप बुसी फटारी लिसा है. तो कहीं 
इुगुंणों की स्ान लिस दिया है । इस प्रकार लिस लिस कर पक्षपात 
से भ्नलित अपने क्लेजों फो ठडा क्या है। मानो इसी के उत्तर 
स्परूप एक चर्तमान करत ने बड़ी दी सुन्दर कविता मे लिंसा है कि-- 

पीर, बुद्ध अरु सम कृष्ण से अनुपम बानी । 

तिलक, गोखले, गाधी से अदूभत गुण सानी ॥ 

पुरुष जाति है गये कर रही जिन के ऊपर! 

नारि जाति थी प्रथम शिक्षिका उनकी भुपर ॥ 

परुंड पड उगली हमने चलना सिखलाया | 

मधुर बोलना और प्रेम करना सिखलाया ॥| 

राजपृतिनी वेप धार मरना समिसलाया | 

व्याप्त हमारी हुई स्र्ग अरुू भू पर भाया ॥। 

पुरुष वर्ग खेला गोदी भें सतत हमारी। 


६8 लैनधर्म थी उदार 


अनादापिह ससारे दुवारे मफरघ्यजे । 
इुले च कापनीमूले का जातिपरिकल्पना 0 
अथात--इस अनादि ससार मे कामदेव सदा से दुर्निवार 
चला आ रहा है। तथा छुल या मूल कामनी है.। तने इसके 
आधार पर जाति कर्पना करना पहद्दा तक ठोस है ९ तापये यह है. 
कि न जाने कब फौन स्सि भवार से पामदेव वी चपेट मे आ 
गया होगा । तन जाति या उसवी झच्चता न्ीचता वा अभिमान 
करना व्यर्थ है । यही वात गुणभद्राचाय मे उत्तरपुराण थे' पर्व ७० 
मे और भी स्पष्ट शर्द्दा में इस प्रफार कही हे-- 
चशाकृत्पादिभेवाना देहेजर्तत्त च्‌ दर्शनाद्‌ 
ब्रद्मण्यादिपु शुद्रायैगेर्भाधानप्रयत्तनान्‌ ॥ ४६१ ॥ 
अर्थात इस शरीर मे घ्ण या आयार से कुछ भेद दियाई महीं 
देता है.। तथा मादण क्षत्रिय वैश्यों से शूट्रो वे द्वार भी गर्भाषान 
की प्रबूति देसी जाती है । तब योई भी ज्यक्ति अपने उत्तम या 
ज बण पा अभिमान क्से कर सकता है १ लासये यद है कि जो 
चर्तमान म सदायारीहै बहजच्च है और जो दुरायारी है बद्द नीच है। 
इस प्रषार ज्ञाति और वर्ण दी करपना को महत्व म देकर 
जैनाचार्यों ने आयरण पर जोर दिया दे । जैनधम दी इस उदारता 
घो ठो+र मार कर जो लोग अन्तर्जातीय विवाद का भी निषेध 
करते हैं. उनवी दयनीय बुद्धि पर विचार न करने जैन समाज थो 
अपता क्षेत्र विस्तृत, उदार एवं अनुगूल चनाना चाहिये । 
जैन शाज्नों को, कथा प्रयों को या प्रथमानुयोग को उठाकर 
देखिये, उनमे आपके पद + पर वैवाहिक उदारता नजर आयेगी। 
पदले रवयम्बर प्रथा चालू थी, उसमें जाति या छुल फी परवाद न 
"ही ध्यान रेखा जाता था। जो कन्या क्सी सी छोटे 


चैवाहिक उदारता हर्ट 


था बढ़े बुल वाले को उसके गुण पर भुग्ध होकर बियाद लेती थी 


उसे पीई वर नहीं कहता या। दरिनिश पुसण मे इस सम्बन्ध मे 
स्पष्ट लिखा है. फि-- 
कन्या बुणीते रुचिर स्पयंवरगता बर | 


कुलीनमठुलीनवा ऋ्रमो मास्ति स्वयम्बरे ॥१ १-७१) 
अर्थातू--रपयस्वरगत कया अपने पसझ चर को स्वीकार 
परती दे, चादे वह इलीन हो या अ्रदु लीन । कारण कि स्तयस्तर 
मे इलीनता अकुलीनता का कोई नियम नहीं होता है । 
अप गिचार फरिये, कि जहा कुलीन अबुज्ञीन का विचार न 
फरवे इतनी वैवाहिक उदारता बताई गई है यहां अन्तर्जावीयबिनाह 
तो,फौनसी बढ़ी बात है । इसमे तो एक दी जाति, एक ही धर्म, 
ओर एऊ ही आचार विचार वालोंसे समथ करना है। यद्द पिश्याम 
रखिये कि जन तक चेंवाहिक उदारता पुन चालू नहीं होगी तयतर 
जैन समान पी उप्नति होना कठिन दी नही फिम्त श्रमभव है। 


जैन शाख्रों में विजातीय विवाह के प्रमाण । 

३--सजा श्रेणिक (त्न्निय) ने प्राद्मण कन्या नन्‍तभ्रीसे वियाह 
क्या था घोर उससे अभयडमार पुत्र उप हुवा था । ( अबकी 
विप्रकन्या सुतोडभूल्भयाहय ) बा” में पिचावीय माता पिका स 
उत्पन्न अभयवुमार मोक्ष गया । (उत्तरपुराण पद ७० इलीर' (०३ 
से २६ तक ) 

२--यत्रा श्रेणिक (प्रिय) ने अपनी पुत्री बत्यहुतार टिउ! 
को दी थी। (पुश्याक्षव यधाहोप) 

३--राजा चयसेन (छप्रिय) ने ऋपनी इर्गी हुस्टीट रण 
प्रीतिवर (येस्य) को दी थी । उनके 8: कौर शनिए है 


ध्र्द चैनघर्म पी उलासता 
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एफ पानी रानउुमारी बछुघरा सी क्षतिया थी । फ्रि भी थे मोत्त 
गय । (उत्तरपुराण प्र ७५ “लोक ३०१६-४७) 
2--झरेसप्रिय सेठ (चैश्य) ने अपनी पुजी चनिय छुमार को 
हीथी। 
४--दजिय राषा लोग्पएल वी गनी वैश्य थी। 
६--भमिष्यद (चैश्य) ने अरिजय (ज्षमिय) सता वी पुत्री 
अधिष्यानुरूपाले घियाह क्या था वा हस्तिनापुस्के राजा भूपाल 
थी काया स्परूपा (रतिया) यो भी चियाह था ( पुण्याक्षय कथा) 
७->भगयान नेमिनाथ ने काश बमुदेव (चत्रिय) ने म्लेन्छ 
ब-या जरासे वियाह विया था। उससे जरत्कुमाए "पक्ष होषर 
मोत्त गया था। (हरिय्शपुराण) 
८--चास्टत्त (वैश्य) वी पुती गधर्बसेना बसुदव ( क्षत्रिय ) 
बो जियाही थी । ( हरि० ) 
६--+पा याय (पक्षए) सुप्रीय और यशोत्ीव ने भी अपना 
दो कयाये बसुदेव छुमार (कत्िय) को वियाद्दी थीं। (हरि०) 
३१०-आह्यण कुलमे क्षत्रिय माता से उत्पन्न हुई फू या सोमश्रीका 
चमुदेयन वियाद! था। (हरियशपुराण खश२३ श्लोक ४६-४१) है 
११-सेठ बामरदत्त “वैश्य' से अपनी पुष्री बघुमती या विवाह 
चमुदेव जत्रिय से किया ॥। (हरि०) 
१०-भहारात्रा उपश्रेशिक (नात्रिय) ने भील फ्न्‍्या तिलक्यती 
से चिवाह स्या और उ्सख “पत्र पुत्र चिलाती राग्याधिकारी 
छुआ | ( श्रेणिरचरिय्र ) 
१३-नयउुसार का सुलोचना से विवाह हुआ था। मगर इन 
॥ एक ज्ञानि पद्ा थी । 
3-पीयधघर छुमए यैश्य पुत्र फह्दे जाते थे। उाने क्षेतिय 





चैचाहिक उदारता कं 
लिन घर ह९)३६७७५५ आज की शशिकला 
विद्याधर गरुड्बेग दी कम्या गधव॑दतता को वियहा था। (ल्‍चर , 
पराण परम ७४ श्लोक ३२००-४४ ) 2 
“ ज्ञीवधरइुमार यैश्य पुत्के नामसे ही असिद्ध थे कारण कि वे 
जन्मकालसे दी वैश्य सेठ मधोतदे यहा पले ये और हीरे पृ 
* कद्दे जाते थे। ब्रिजातीय विवाद के प्रिरोपिया का 7दना है कि 
कुछ भी दो, मगर जीवधरदुमार थे तो घत्रिय पृत्र ही। उन 
परिडवतों फी इस बात पो मानने में भी धर्म कोई एतरान ही है.। - 
कारण कि फिर भी वित्रातीय वियाद शी सिद्धि होती है। बधा-- 
जीवधर एुमार छ्षत्रिय थे, -नन पैअवणद्त वैग्य की धुत मुर- 
मज़री से निवाद स्या था। (उत्तर० पर्य ७७ इनोक ३४७ और 
३७४) इसी प्रशार इुमारदत्त वैश्य की कन्या गुणमाता का भी 
जीयधर स्पामी के साथ यिवाद हुआ था (दत्तर० पर्य ७४) इसके 
अतिरिक्त जीयघर ते धनपति (तृत्रिय) राजा थी कन्या पह्मीत्तमा 
को विवाद था। सागख्त्त सेठ वैश्य पी लड़की रिमला से विषाडू 
किया था। (उत्तर० पर्|े ७४ लोड ४८७) तायपय॑ यह है. कि 
जीयधरको क्षत्रिय सानियेया बैर्य, ढोर्ना दातत में उतया वितानीय 
;£ विवाद होना सिद्ध है। फिर भी | मोत्त गये हद 


(४-शालिमड़ सेठ न बिद्ेशम जावर अनेक दिदेशीय एव 


विजञातीय हक से वियाद दिया था। 
६६--अग्निभुत खब बाक्षण था, “सकी पक छो 
और एक बैत थी । यया “विशाल ्यसाैरा डे है 
प्रिया ५4४ बैश्यमुवा, सूनुर्नाब्या ॥ ४ 
नास्या विरमुतायामतायत ॥| 8 
(मत्तसपुराण पर ७ शोक 
&-- अभि &. ञ पर 
(४--भरमि/ती वैद् पनीते चिस्सेता क्याहुई और: पर 


द्च्द जैगउ्भ वी “दाग्ता 











देपशमा आह्मणज्ते तिवाही गड । (इत्तरपुराण पर्न ७८ शोफ़ ७३) 
३८घ-न्तड्ूय मोत्तगामी महाराता मर्तने ३० हजार म्लेच्ड 
कयाआसे व्रिजाह क्या या। भगर “नस टरता कमन हुआ 
था। निन स्लेच्छ क्म्याओयो भरत ने जियाहा था चे स्ले्छ धर्म 
कर्म िहीत थे। यथा-- 
इत्युपायेरुपायत साधयन्म्लेच्छमुमुज् । 
तेभ्य पन्‍्यादिस्तानि प्रभोभाग्यान्यपाहग्त्‌ ॥१४१॥ 
चर्मकर्मयहिभ ता इत्पमी स्लेश्ठका मता ॥१४२॥ 
-आदिपुराण पर्व ३१॥ 
पाठकों ! विचार तो करिये। इन धर्म-क्म विद्ीन म्हेन्दों से 
अपनी परस्पररी उपनातिया छुछ गद जीती तो नहीं हैं. । तन फिर 
कमसे फरम उपलानियामि परस्पर गियाह्‌ सम्यन्ध फ़्यों नहीं घाल 
कर देना चाहिये ९ 
१६--#ीर प्णच दर जाने अपने भाद गनकुमारका विपाह क्षत्रिय 
कन्‍्याओरे अतिरक्त सोमशर्मो ब्रह्मणुरी पुनी सोमासे भी क्या 
था। ( दरिघरशपुराण 7० चिंनदास ३०२६ तथा हरिवशपशाण 
तिनक्रेनाचार्य कृत ) 
२०--मददनवेगा 'मौरिफ! जातिवी थी। वमुदेयजीयी 'गौरिक! 
जाति नहीं थी। फिर भी इन दोर्मा का विचाद हुआ था। यह 
अन्ततातीय वियाह का अन्छा स्लहरण हे । (दरिवशपराण 
पिनसेनायाय कृत ) 
२१--मिंहऊ नाम के चेंश्य का विधा" एक कौशिक बशीय 
ल्िय कन्यासे हुप्या था। 
डी ७५... भीयघर उमए चैश्य थे, फिर भो सजा गयेद्‌ (चुणियो 
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की कन्या र्नवतीसे मिवाह फिया। (उत्तरपुराण पर ७५ श्लोक 
६४६ ५१) 
२३-राना धनपति ( ज्ञत्रिय ) वी कया पद्माज़ो जीवधर 
कुमार [वैश्य] ने प्रिवाद्या था। (कत्रचुडामणि लम्य५ श्लोक ४२ ४६) 
२४--भगवान शान्तिनाथ ( चक्रम्नती ) सोलहमें ती॑कर हुये 
है। उनरी कइ हजार पत्निया तो म्लेन्छ कन्यायें थी। ( शान्ति 
नाथपुराण ) 
२४--गोपेनद्र ग्वालाफ़ी कन्या सेठ गन्वोत्क्ट ( चैश्य ) के पुत्र 
नन्‍दा के साथ वियाही गई | ( उत्तरपुराश पर्चे ७५ शत्ञोक ३००) 
२६--नागकुमारने तो वेश्या पुत्रियासे भी जिधाह क्या था। 
फिर भी उसने दिगम्वर मुनिवी दीत्षा महण पी थी। ( नागकुमार 
चघरिन ) इतना द्वोनेपर भी वे जैनियेकि पूष्य रह सके । फिल्तु 
दिगम्वर जेनोंगी वैश्य जातिमे ही परस्पर अतर्नातीय सम्बन्ध 
क्रनेमे जिहँ सज्लातित्यया नाश और धर्मता अधितारीपना 
दिखता है. एनबी विचित्र बुद्धिपर दया आये प्रिना पही रहती है; । 
इन शस्प्रीय उदाहरण)से पिजातीय विचाहके घिरोधियाफो ध्यपनी 
| आस सोलनी चहिये | 
... जन शाप्तेंमि जन इस प्रसरवे' सक्डा उदाहरण मिलते छे 
जिनमे विताह सम्पस्वके लिये किसी वण जाति याब्धम तमवा 
विचार नहीं जिया गया है ओर ऐसे वियाद क्रनेयाले स्पर्ग, मुक्ति 
ओर सदूगतिसे प्राप्त हुये है तय एक ही वर्ण एक ही धर्म और एक 
ही प्रकारके सैनियोमे पारस्परिक सम्बन्ध (अतर्तातीय वियाह ) 
ब्रनेमे कौनसी हानि है, यह समममे पी आता!) 
इन शास्त्रीय प्रमाणोंके अतिरिक्त ऐसे ही अनेक ऐतिहासिक 
प्रमाण भी मिलते हू । यथा-- 


७७ जे नवर्भ का उत्यंस्ता 





३--सश्राट चड्गुप्ने प्रोफदशके (स्लेच्च ) राचा सैल्यूडस 
की कन्यासे वियाह क्या था। आंर फ्रि भद्रवाटु स्यामीयीं! निकट 
दिगम्धर मुनिदीक्षा लेली थी। 

३--आपू मन्दिस्के निमोता तेतपाल प्राग्याट (पोरयाल ) जाति 
के थे; और उनना पानी मोद लाति पीथी । फिर सी ये बढ़े 
घममोत्मा थे १२१ हजार श्वेताम्यण और ३ सौ लिगम्बगे ने सिल 
घर उहें 'सपपति' पदसे विभूषिन क्या था । यह समत्‌ १९२० 
थी घात है। तेनपालपी वितातोय पन्नों घा, फिर भी बह धर्म- 
पत्नीरे पदपर श्राहूद था। इस सम्पप मे आयूडे जैन सन्दिस्ते 
सम्बत १२६७ पा जो शिलानेस मिला हे बह इस प्रवार है -« 

४३» सम्मत्‌ १२६७ चपे बेशाससुद्दी १४ गुर्स माग्याटक्ावीया 
चर प्रचंड प्रसाद मह श्री सोमा'यये मह श्री असराद सुत सह भी 
तेचपालने श्रीमर्पत्तनवालब्य मोदू शतीय ४० आल्टूणुसुत ठ० 
आससुताया व सा शत मह्‌ श्रीटे+ हं 
ज्ञाया मद शरीमसण्वे- यह. ५, 


प्रायश्वित्त मार्ग उदारता --. &० 


साथ अभी भी कई जगह विवाह सम्बन्ध होता है। यह पाडे ल्पेय 
आश्मण हैं और पद्मायती पुरवानेसि वियाह सल्तायाति उसने थे । 
बादम उनका भी परस्पर वेटी व्यवद्दार चालू हो सया। 

६-करीय १४० धर्ष पूे जब वीचावर्गी वानिके त्लोगनि सटट- 
लबालेंकि समागमसे जैन धर्म धारण कर लिया तय चैनेदर ग्रंक- 
वर्मियोंने उनका बहिप्सार कर दिया और बेटी -्यप्रद्धारक्री ऋछ्चतय- पा 
दिसाई देने लगो। तन चैन वीजायर्गा ज्ञोग घदछान-+ , सर 
समय दूरदर्शा सडेलवालेनि उन्हें शास्यता दर्वे हे ड०:क मत्थर- 
धर्म यनन्‍्धु पहते है उसे जाति बन्ध कहन# डक # सा क 
है। आनहीसे हम तुम्हें अपनी जातिश सम कफ 
किये देते है ।” इस प्रकार सस्टवशललिलीओीलेक दान, 
ग्रेटी ब्ययहार चालू बर निया। ( स्पद्ठल०८ ++ + 


न्क्ा 


अं गध्ड्ल्य 
बरेया द्वारा सपादितजनमित्र य१5श्रद्ठ 5:5८ २5% 
5 0: 
७--जोधपुरके पापसे सम्दद ६:26“ « मिलन कि 
है। निससे प्रगट है. कि एप सशलके 


420४८ 
उसका पिता क्षत्रिय भर मवअफ्रालीजन 


छ--राजा अमोषयर्पन ऋष्८ सम ८० 
मप्तवाधकों वियादी थी । हि 


६--आपूपे मसिटिरसट शकमनक 2 5-७ की >> 
पोरवाड़ और हु कस +- ऋण ५०. 2० 
उन्लेस है। ( द्रकक दंद---०० ४0% 

मौर--दैक्कत् कडिय- 


दूसरी पुलक ** कटयिक अकक 4 विदिस्ला। 
पलक ह का सएत-रफ्जन बज जमा 


ह/2₹ शरनाऊ 


चर सेन की उदारता 
६ 
प्रायश्रित्त मांगे । 
यह क्सने गेद का विपय है कि हमारी पचायर्ते शाक्षीय 
आता का विचार न करवे और अपने निर्णय के परिणाम यो न 
सोचकर मोत्र पक्षपात, रूढि या अभिमान के बशीमृत होकर जरा 
जग से दोर्षा पर अपन जाति भाईयया को बहिष्कृत कर देती हे 
कर, 
आर उनव! मा दिर तर पनन्‍्द फ्रके परम काये से रोऊ देती हैं। 
छाई ज्ञात होना चाहिये कि पिसा फू सी सीटर बाद करने से 
या दशन गेफ्ने से या पूजा काये करों से भयड्र पाप का बंध 
होता है. । थथा -- 


खगयुद्सूलघूलो लोग मगररजलोदरम्खिमिरों। 
सीदुणहपक्षराई पृजादाणन्तरायकम्भफल ॥३१३॥ 


+-रयणसार 
आअवोत--किसी के पजा और नहाने वाये मे आतराय करने 
से ( गेषने से ) जन्त जभातर स क्षय, उु9, शूल; रक्तविदार, 
भगदर, जलोदर, नेत पीड़ा, शिरोपेटना, आदि रोग तथा शीत 
“प्ण के आतार और कुयोनिया मे परिभ्रमण करता पडता है'। 
इस से रप्ट सिद्ध है कि हमारी पचायने किसी का मादिर 
भव पते उसे दर्शन पूजा से रोफ कर घोर पाप का बाय करती 
है। जिस शात्षस मन्दिर चत फरने वी आज्ानदी है | हा, अय 
अनेर आ्रयश्ित बताये गये 6॥ उनका उपयोग करना चाहिये । 
घेर से घोर पाप को प्रशधियत हुए “ ॥ जैनृपर्म की ही 
इसो मे दे कि वह है. 2० ३ 





प्रायश्रित्त सागे उदारता है 





होने घाले पाच महा पातको या निरूपण इस प्रसन्‍र है -- 
पणणां स्पाच्छावकाणातु पंचपातरसलिधौ । 
महामहो जिनेन्द्राणा पिशेषेण पिशोधनम ॥१३६॥ 
-प्रायश्रित्तचूलिका | 
अर्थात--आवफा को मुनिया ये प्रायश्वित्त से चतुर्थाश प्राय 
थ्वित्त वी दिया ही जाता है. ( ऋषीणा प्रायश्रित्तस्य चहुर्थभाग 
आवक्‍्स्य दातव्य ) कितु इसके अतिरिक्त छह जघन्य श्रावकों का 
प्रायश्वित्त और भी विशेष है। सो कहते है, गौयव, श्री हत्या, 
बालघात, श्रायक विनाश और ऋषि बिघात ऐसे पाच पापों के बन 
जाने पर जघन्य श्रायकी फे लिये जिने द्र भगवान्‌ वी पूजा फ्रना 
विशेष प्रायश्वित्त है । 
इस से सिद्ध है फि हत्यारे से हत्यारे श्रायक पी भी शुद्धि हो 
सकती है। और उस शुद्धि मे जिनपूजा परना विशेष प्रायश्वित 
है। किन्तु हमारी समाज के अत्याचारी दण्ड विधान से मालुम 
होगा कि पचरात जरा जरा से अपराधों पर जेना को समाज से 
मपसी वी तरह निकाल षर फेंक देते द और उर्ें जिनपूजा तो 
क्या जिदशान तक पा ाधिखार नही रहता हे। 
हमारा शाम्रीय प्रायश्वित्त घिधान॒तो पहुत ही उत्रवापूबंक 
किया गया है। फिन्तु शाह्लीय आशा झा विचार न करवे आज 
समाज से मनमानी हो रही है'। यदि शाल्लीय आशाओ वो भली 
भाति देखे तो ज्ञात शेगा ए प्रत्येकः प्रकार के पाप वा प्रायश्ित्त 
हाता हे। प्रयश्ित्तयूलिका के एुऊ प्रमाण इस भ्रकार हैं. -- 
गआदावंते च्‌ पष्ठ स्पात्‌ क्षमणान्येयत्रिशति। 


प्रमादादगोवर्े शुद्धि! कर्तन्या शय्यण्जिनै॥१४०॥ 


छ्छु चैनवर्म दी उदाएता 


जलन लव जिजललज जलने 


अर्थ-माया मिथ्या और निदान इन तीनो शल्यों से गहित 
होरर उक्त छृष्ट शासक की परमार से या कपाय से गो या भघ हो 
नाते पर ध्यादि मे और अत मे पप्तोपषचास तथा मध्य में २१ 
उपशस वर चाहिये । 
सोदीर पानपाम्नात पाणिपाओे च पारणे । 
प्रत्यरयोन समादाय कर्मेव्यो नियम: पुनः ॥१४१॥ 
अधथे--और पारणा क दिय पाएपाय मे घाजिक्पान करना 
चाहिय । तथा चार प्रभार के आदर को छुट्टी होफर फिर भरा 
प्रतित्रणण आदि नियम से फरे 
व्रिसभ्य नियमस्यान्ते कुर्यात्‌ प्राणणतमयं ) 
राजी च प्रतिमा तिप्टक्षिजितेन्द्रिसहति, ॥ १४९॥ 
अर्थ--सीनो समय सामायिर्त करे तौन सा उन्द्रास प्रमाण 
सायीत्सर्ग परे और इद्रया को यश मे करत हुआ सत्रि में भे 
प्रतिमा रूप तिप्ठऊर काग्रोस्सर्ग कर ) 
दिगुण हिगुण तस्मात्‌ खीयालपुरपे हे! ) 
सदृद्प्टिभायकर्पीया ड्विगुण द्विगण वत' ॥१४३॥ 
अथ--खी, वानर और मनुष्य के मारते पर गौयथ प्राय 
ख्ित्त से दुना प्रायात्षत्त ह) और सम्यस्दप्ि क्रय तथा ऋषिधात 
का श्रायश्रित्त प्स से भी दूना है.। 
ईंवना उदारता पूण दण्ड विधान होते पर भी पतभान पा 
यती शासन वहन ही अनुदार, कठोर ण्व निर्दंधी बन गया ह्वै। 
अनुष्यवात थी था ही दूर रही मगर घदि किसी से अज्ञात पुशामे 
भी चिड़िया का अण्ड| तक मर जाय ते जे जातिसे य-ल बर देते 
है और गाव स आने का भा मनाई जरदा जाती है। इसे 


प्रायश्वित्त मार्ग छदारता ७9 


मर भर कर मफी अ असज भ जप अर भी मम 


उदाहरण शागे के श्रकरण में देसिये। 
जिस प्रकार जैन शाज्रों म॒ हिंसा का दण्ड विधान है. उसी 
प्रशर पाचो पापों का तथा अन्य छोटे बड़े सभी अपराधों वा दर 
विधान क्या गया है । जेसे व्यभिचार या दृण्ड विधान इस 
प्रसार बताया हैं -- 
सुतामातृभगिन्यादिचाण्डालीरभिगम्प च । 
अश्नवीतोपपासाना दानिशतमसशय || १८८ ॥ 
अर्थ--पुरी, माता, बहिन आारि तथा चग्डारी ऋदि के साथ 
सयोग करने वाले नीच व्यक्ति वो ३२ शराम शयशिद है। 
विन्तु हम देखते है कि इतना निडट शा अन्ययार ही नहीं 
किन्तु परहुत दूर भी अनाचार णरे स्मी से हो शायर तो बन 
सदारे लिये बहिए्त फर टियाजाद हैं। उरी कहाप है कि व्याव 
जैनसमाजमे इजार्रा विनेषागर (गकियुल) मार्ड'परक ने -फछे 
रद्द कर मारे सारे पिरते है हप उपर कई अनुसार न्‍न्‍्ट धार 
श्रित्त देकर शुद्ध नहीं दिया जा स्क्व 
हमारे आधचार्यों ने कटी रह, हा इतनी इलारला बता द्ट्दि 
किसी एक झपरात हे ढरप दहिफर नही करना चाहिये 
सोमदेव भूरि ने ।0३४ उस मे लिधा ई -- 
नंद संदियसिटिदियद्गरयपनभ 
फरोडव ला बराप्राय: उधर ना | 
रस भी परीलिसृणी से जात की सतद है >- है 
जो सदिय जिगर ६। अब जिमछ शिफ्न ककलनार 
हिवजानवा दर दि वर से प्रतत 
बीप हे करण पाई ई >पर सर से वि“ ० 
ते रह 








हा 


छ६ जनवम जी उन्‍ारता 
सस्ता है? अर्थात्‌ उसका यहिष्झार नहीं करना चाहिये। 
उपज्षाया तु जायेत त्चादूदूरतरों नर' । 
ततस्तस्य भग्रों दीर्घ: समयोडपि च हीयते ॥ 
अर्थात्‌--जाति वहिप्तार बरने पर मनुष्य तत्व से--सिद्धान्त 
से दर हो जाता है। और इसलिये उसझा ससार बत्ता रहता है' 
तथा धर्म वी भी हानि होती है। 
इस प्रकार ज्ञाति चह्चिफर यो समाप्त तथा धर्म थी हानि 
करने वाता बताया है। इस ओर पचायर्ता तो दण्ड विधान से 
सुधार फरना चाहिये। तभी पचायती सज्ञा फायम रहेगी और 
तभी धम तथा समाज यी रक्षा होगी। राना मद्दावल यी कथा से 
मालूम द्वोता है कि कैसी भी पतित स्थिति म॑ पहुँचने पर भी 
& 
ममुष्य सदा के लिये पतित या धर्म का अनधिसरी नहीं हो जाता 
किन्तु उसे बाद में उतना ही धर्माधिसार रहता ६ जितना कि 
किसी धम्तात्मा और शुद्ध कहे जाने वाले श्रायझ को। उस कथा 
का भाय यह है कि-- 
राजपुत्र महायल में कनक्लता नाम की राजपुनी से सभोग 
किया। चद् यात स्वत फैल गई। फिर भी उप दोना मे मिलयर 
मुनि गुप्तनामत' सुनिराव को आहार दिया और फिर वे दोया 
दूसरे भव म॑ राजकुमार राजकुमारी हये।यर क्या उत्तरपुराण 
पर्य ७४ में दृसिये-- थे 
बहिस्थित कुमारोध्मो क्न्यायामतिशक्तमान्‌ । 
तयोयोंगो5्मपत्कामायस्थामसहमानयों ॥ ८६ ॥ 
मुनिगुप्ताभिव पीच्य अस्त्या भिन्षागवेषिण । 
प्रत्युत्थाय परीत्यामि यद्यास्यर्च्य यधाविधि || ६० ॥ 


ते 


प्रायश्ित् मार्ग उन्रता डड 


स्वीपयोगनिमित्तानि तानि खाथानि मोदतः । 
स्वादूनि लट॒कादीनि दच्चा तम्मे तपोमत ॥| ६१ ॥ 
ततमेद जिनोरिप्टमच्प्ट म्यप्टमापतु' | 
इस क्या भाग से यह स्पष्ट सिद्ध हैः कि इतने अनाचारी 
लोग भी मुनिदान लेकर पण्य सपाटन कर सकते ८ यदि बोई 
यो कुतर करे कि भुनि महाराव मी उनके पतन नी खयर नहीं 
५ सो भी ठीर नहीं है) कारण कि यति उनया ऐसी स्थिति मे 
आहार देना श्रयोग्य होता तो वे पापयन्थ करते फिन्‍्तु उनमे 
तो झाद्वर टेक्र ने। पवार का युश्य सपातन कया था । और 
दुगनि मे न जाकर राचपरे में व्पन हये | कद्दा तो यड उतारता 
ओर कट्दा आवके अवियेवी पक्माघ लोग शुद्धलोहडसाजन भाइयों 
के हाथ का आहार लेना अनुचित उतलाते दे और कुछ पक्पाती 
मुनि ऐसी प्रनिज्ञार्य तर लियाने'द्व ! इस मृढता सा क्या कोई 
ठिजाना है ९ 

योई या छुतक उठाने दे कि प्रायश्वित्त बिधान तो पुम्षो वी 
लक्ष क्रफे द्वी क्‍या गया है, खतरियो वे लिये तो शेसापोई 
विधान है ही नहीं। तो पे भूलते हैं । सारण पि कई जगह प्राय 
पुरुषों यो लक्ष रस कर ही कथन किया जाता हे किन्तु वद्दी फ्थन 
ब्लियो के लिये भी लागू होवाता हैं। जैसे-- 

(१) पचाझुनतों में चौथा अखुप्त “स्टार संतोष! कहा है । 
यह पुस्पा की लक्ष घरके है । कारण कि स्वदार (म्यस्त्री ) 
सतोपपना पुरुष ये ही हो समता है । फिर भी स्प्ियों के लिये 
इसे 'रपपम्प सतोप ये रूपसे मात्र लिया नाता है । 

(+) साव व्यसनों से 'परूगी सेयन! ओर 'वेश्यागमनां भी 





घर जैनधर्म पी उदाखा 





चर्धात-ताक्षण, क्षणिय, पैस्य और शद्भ यह ज्ञातिया तो 
वाल्तय्र मु आचरण पर ही आधार रपती हैं । वेंसे सचमुच मे।तों 
एक भपुष्य जातिद्दी है । इससे सिद्ध है कि फोई एक जाति था पुरुष 
टूसरी लाति के आचरण करने पर उसमें पहुच समता है। यदि 
इन जातियाम वाघ्तविऊ भेद माना जाय तो आचाये फहते है कि- 


भेंदे जायते प्रिप्नाणा क्षत्रियों न कथचन । 
शालिजातें। मया दरृप्ट पोद्रयस्प ने सभप'॥ 


अर्थान--यदि इन जातिया का मेद वालबिक होता तो एक 
आहणीसे फभी क्षप्रिय पुत्र पैदा नहीं होना चाहिये था (किन्तु होता 
है.) क्याकि चायलों बी जाति से मैंने कभी कोदा पो उल्व दोते 
जी दा है। 

इससे स्पष्ट सिद्ध हैं कि आयाये महाराच जातियों 
को परम्परागत स्थायी नही मानते हू । और शाप्णी के भर्भ से 
क्त्रियसतान होना स्पीआर करते है। फिरभी समम मे नहीं आता 
फि हमारे आधुसिक स्थितिपलक परिइत लोग जातिया घी अनर 
अमर क्सि आधार पर मान रहे दू । और '्सपर्ण पियाह या 
लिपेब कैसे परतेद! जद आचर्य महुरप पाए गसे क्षनिय 
सताम का होना मानते हैँ बहा दमार पण्डित लोग ८से धर्म था 
अधिकारी बताते हें औए वहते हैं. कि उसरी पिण्ड शुद्धि भहीं 


रहेगी । इस प्रकार पिण्ड शुद्धि को धर्म से बढ़कर मानने बालोरे 
लिये श्री बन्दकन्ताचाय से कड़ा है -- 
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ओर न उची यानि का फहलाने से ही पोई यड़ा हो जाता है । 
क्याकि गशहीन की छौन चदुना फरगा? गुणों के जिना फोड़ 
शआ्रावक या मनि भी नही कहा सासरझुता । इससे स्पष्ट सिद्ध है. कि 
गणी के आगे जाते था उल दी पोह पीमत नहीं है. । अउुलीन 
आर भीच जाति क फट्टे जानयाने अनेक गुशनान महपुरुप पद- 
सीय ऐो गये है और हे सत्ते है जा कि बड़ी जाति और बड़े 
घुलये फ्दे जाने बाल अनेक गोमुसज्याग नीच से तीय माने गये 
है । इसलिये जाति म् सो छोडपर गुणों री पूरा फरमा 
पाहिये । 
3० 
अजेनो का जेन दीत्ा । 

जैंए धर्म की एक पिशेष उदासरता यह है नि उसमे दृसर 
धममधिलम्पिया को दीसित दरये समाने श्रधियार लिये जाते है. । 
आदिपुराण व प्र ३६ भे स्तोष ६० से ७३ तक देखने से यह 
डणस्ता भली भाति साजुम हो जायगी । इस प्ररण मे स्पष्ट कद्दा 
कि /विधिवसोरणपि ते ला! यात्रि तत्मप्रकझता ॥” उसी 
पिपय वो टीशरार पल टौलतरामजी ने इस प्रपाए लिया है -- 
५यह भव्य पुरव जो बा पे घारव उत्तम श्रायक है, लिययू कस्या 
अदानारि सम्पस्ध थी इाछा जारे सो चार आप बड़ी किया मे 
भारव विनर युलाइ पर यह बहै-गढ ये झनगरह मे अयोजिस 
समर जाम पाया, आप सरागी फ्रिशमों शा आचरण करू है 
आद।, आए मसोहि समाप बरी । 3 +# धऊ दाही प्शसा बरि यह 
शाम किया हारा ताहे यु् फरे, धन पत्रीय का सम्बाध बापू 
कर ९ दृत्यादित 


चने छो भेंन घारर उनही प्रतिष्ठा किये जाने ये सेक्शॉ 


घर चैतवर्म पी इदाग्वा 


अलज--+ “० + वचन डीण। 


हग्शा हगार तन शारदा मे सिलत हैँ । यथा-- 

(३) सौतस गगघर मुल में प्राण थे। बाद मे ये मदापीर 
स्तामी से समधशरण से तापर पेंच हुये सुति हये। जना के 
गुर हुय । और मोक्ष गय । (महातीर चाग्स) 

(३) राजा श्रोणिय चौद्ध थे, फिर भी जैय कस्या चेलमा से 
विधा* फिया। यार मे जप होकर थे थीर भगवान पे समय 
शण्णु मे मुग्य श्रोता हुये। उपर साथ ते सो कसी ने खान पान 
का प्रद्दत रक्श और ने ताति ने बाद जिया। फिनतु प्रतिमा पा । 
चृष्यत्य पी रष्टि से देखा । (श्रेशित्त चटिय) 

(३) समुलदत्त अप थे । रे पुत्र ने जैन योर णफ चेन 
पन्‍्या से तिवाह क्या | (आना पथारोश भागा फ्था न०*८) 

(२) नागट्ससेद पृप्र सहित समाधिगृप्त मुनि व पास चेन 
बस गया। सर रसते पल थे साथ चिनदत्त (तेज) पं श्पनी पश्ची 
बिधाह ही । जागदत्त तथा पुत्र और पुप््रधू आदि सम भिन 
पज्ञादि परत थे। (झारापना पथा १० १०६) इससे मिद्ध दे कि 
अज्नेन के जैन दो जाने पर उससे रोटी बेटे व्यपद्दार हो सकसाहई। 

(५) जब भारत पर सिफन्‍द्र बादशाह ने घढाई थी उस 
समय एक जन मुनि उपके साथ यूनान गय । यहाँ उपने सगे 
जैनी बनाये ओर 7प नव दीतित सैनों क हाथ या आदर प्रदण 
किया। (जैन मिद्धातत भासतर २-३ पृ० ६) 

(8 अफरीज के अप्रीसीनिया मे दि० जैन अति पहचे थ॑ । 
बह भी उनने जिदेशिरयाँ के यद्दा आहार लिया था । (भगवान 
महाधीर ओर म० युद्ध पृ० ६६) 

(७) अफगान और अरब आदि देशा मे चैं। प्रचारक पहुचे 
थे और बहा के निवामियों वो (जिड़ें म्लेच्ड सममा जाता है) 


अजैना वो जैन दीक्षा घ३्‌ 


मिनरल पी जप कब लक की 8 उधम पंप कर कक 
जैनधसस मे दीक्षित किया था। 'और वे इन नव दीक्षित जेनों के 
यहा आदर करते थे। (इन्डियन सेझ० आफ दी जेस पृ०४ 
फुट नोढ) 

(८) क्षय यूनानवासी भारत फे सीमा प्रात पर बस गये थे 
तन उनमे से अनेयों को जैनधर्म भें दीक्षित फिया गया था । 
(भगवान महावीर पृ० २४३) 

(६) लोहाचार्य ने अमरोद्दे ये अजेसों फो जैन बनाफर सबबा 
पररपर सान पान एक फरा दया था। (अम्नवाल इतिहास) 

(१०) जिनसेनाचाये के उपदेश से ० गान राजपूर्तों के 
श्र २ सुनाएों के मैनधर्म मे हीक्षित किये गये। उन्हीं से म४ 
गोन सण्डेलवालोंके हुये। चत्रिय भौर मुनार जैन पडेल वालो से 
रोटी बेटी स्यवह्र चालू हो गया और अभी भी है। उन्हीं प्रामो 
पर से म४ गोन बने थे । (विश्वकोप अ० ५ पु० ७१८) 

(११) सडेलवालोफे पर्वज़ों ने अजेस थीतायगियों फो शुद्ध फर 
जैन बनाया और उनफे साथ रोटी बेटी व्यवद्दार चालू कर दिया। 

(१२) जन समाज में भ्रसिद्ध कवि जिनवझश नव दीक्षित 
ज्ेन थे। थे जेनधम के पक्के श्द्धानी थे । इनके पद प्रसिद्ध 
और वे पद जेन मन्दिरों में शास्प सभा में भक्ति पूर्वक गाय जाते 
है। जेन विद्वानों ने भुसलमान जिनयएश को श्रायकधर्म थी 
दीज दी थी। और साथ तलपान तर अच्छे २ जैन परते थे। 

(१३) सन्‌ १४७७६ तफ अजेनों फो शुद्ध परफे जैन घनाने री 
प्रथा चानू थी । यद्द बात थुद्दर सा० ने अपनी “दी इश्डियन 
सेह आए दी जैस! पुस्तक पे पृ० ३१९ हिसी है । इसने लिएा 
है| कि जेनधर्म का उपदेश आये अनाये पशु प्ठी सबपे लिये 
हुआ था। और एस तिवमस, से अनुसार आज़ भी मीच « 


घर चेनयर्ण यो उद्गमरग 
साष्यो तक को जेनी यनाना बा? नहीं दे । मुसलमान जो स्ले> 
सम नाते है पह भी जेन जातियों मे मिल्ला लिये जाते थे। 

(१४) १० दौलतरासत्ी में आदिपुराण की भाण बर्चातरा 
से रपट लिया ऐ कि “व नव दीक्षित तुस्त सरीसे सम्यग्इट्टीन के 
अल्ाभ पिपे मिश्यादष्टीन सो सम्ब॒घ होय है! इस तरह फट और 
ये आयक इसरो बर्ण लाभ द्विया से यक्त करें अर्थात्‌ णमोपार 
मभत्र पतरर आए करें कि पत्र पुपीन का सनध यासू शिया ज्ञाय 
“परी झात्धा तें बशलाभ क्रिया को पायक्‍र उनसे समान होथ ।? 
इससे स्पष्ट मिद्ध है कि अजेनों को सेन पनारर उनके साथ 
रोदी प्यरद्वार करता शाप्र सस्मत दे । फिर आच ओ जैनी जैने 
के साथ रोटी बेदी ध्यवद्यार फरना अमुचित/पहते हैं पह)ँ शाप्लाज्ञा 
पानक कैसे कहा जा सकता है। 

(१५) पायकेशरी आन आभण थे । बाद में वे जैए होकर 
रिंगम्मर मुनि हुये । जेना न एह पता और गुरू भाना । (आरा 
घना फ्थायोश कथा न० १) 

(१६) 'श्रकल्लकस्पामी वी कथा से मालूम होता है कि हिमशी 
तल राचा अपनी प्र सहित जैपघमी होगया था | (क्था न० २) 

(१७) चोरी का सरदार सूरदत्त मुनि द्ोपर मोक्ष गया। और 
जैनों का पुय परमामा पन गया। (कथा न० १७) 

(१८) जैन सम्नाठ च हरगुप्त ते सेल्यूक्स की पाया से,, बियाह, 


क्या था। यट इतिहास सिद्ध हैं। फिर भी जातिजतर्पिछ 
कोई बाया नहीं आई 


अजैनो वो जन दौला प्‌ 
से प्रगट है कि उस समय “नृतऊ' लोग तक जैनमन्दिर ओर जन 
मृतिया की प्रतिष्ा करवाते थे। 

(९१) बश्यश नामक मुनि पण-सकैथियन थे। पशिक मुनि 
भी इसी जाति के होना सभय है 

(२२) भारत के मूल निवासी गांड और द्रविड़ जातियों मे 
भी जेनधम का प्रचार हुवा था इनमे वी 'अ्रसभ्य जातिया शुद्ध 
करके जैन बनाली गई थीं। भार लोग जो पहले पहाडो मे रहते थे 
ओर मास भर्ती थे वह भी जैनधर्म मे दीक्षित किये गये थे, 
( ऑन वी ओरिजिनल इन्डेबीटेन्टस आफ भारतवर्ष पु० ४७) 
एक समय यह लोग बुन्देलसण्ड के रा्याधिवारी होगये थे । 

(२३) बल्लुपर नामक जाति भी जन धर्मानुयायी थी प्रसिद्ध 
तामिल प्रथ “बुरल” के क््ता बल्लुषर जाति के थे और जन थे। 
ये जातिवाद्य समझे जाते थे । 

(२४) कुल्म्य लोग भारत के जहुत प्रायीत असभ्य है। 
यह पहले जगलो। मे मारे मारे फिरते थ। और हिरण आदि या 
शिकार करपे अपना पेट भरा करते थे । फिर ये प्राम्ो भे बसने 
लगे और सेती फरने लगे ) परत्छु इनका झुरप कम भेडा यो 
पराना रह है। आप भी अविस्तश ऊन गएरिया ही हे । 
हिल्ले इन कोई धर्म नहीं था। एस जैन मुत्ति मे उन सम्पों 
जन बना लिया था। इनका सर्य नगर 'ुलानः था। ओर इनसे 
एक राता भी चुत लिया था । इस राता ने एक जैनमुनिकी 
पृतति मे एक जैन घस्ती! (जैनगन्दिर) भी युलाल से घनवाया था। 
ग्ी आगभी बा ध्यशायशेप ओजद है. दे इसके अतिरिक्त ओरभी 
“द जेन मन्दिर चहा मोचद है * 8 जा भनराम से क्रीय / 
: मील पी दूरी पर है । भर्मी |. वैस्च छोस सीत-- 


झ्द जैपवर्म थी उदारता 
न्ज बज सजी मिसजज लफसचीीलीजजजशजल 


(२ शुत्ररात के देवपुर मे दिगम्बर मुनि जीयनन्दि सघ 
सहित गये थे । वहा जैन पी थे इसलिये थे शिवालय में ठहरे 
और नये जैन वनारर उनसे आहार लिया । हि 

इन उदादरणों से ज्ञात होगा कि जैमघर्म क्तिना हार है। 
इसमे पैसी कैसी जूगला जातियाँ तरु यो अपना कर जिनधर्मी 
बनाया, कैसे केसे पनिर्ता को पान किया और फैसे कैसे दुष्ट 
त्माओं को उपदेश देकर जेन मार्ग पर लगा दिया। सथा मनिय 
भर्मे तो यहा है । निस्त धर्म म ऐसे लोगा फो पचाने पी शक्ति 
नहीं है उस मुद्दा धम से लाभ ही जया है ? दु स हैं कि घतेमान 
जैन समात अपने <दार धर्म को मुदा बनाती जा रही दै। मया 
इन उदाइरण। से समात्र वी आसे सुलेंगी ९ और वह अपने 
कर्तव्य घो सममेगी ९ 

क्थाप्रथों मे तो ऐसे श्रसेर उदाहरण मिलेंगे जिमसे जैन 
धम की जाग्ता का पता भली भाति लगाया जा सकता है। कुछ 
पुण्यातव कथारोश से प्रगद स्थि जाते है । 

(0) पूशंभद्र आर मानभद्र ने एक कूक्री और एक चाएडाल 
यो उपदेश दर्र सायास युक्त पचाखबत ग्रहण कराये। चाण्डाल 
सन्यासमरण करके सोलबे स्वर्गम गया आर नादीश्वर भामऊ मह्‌ 
द्विक देव हुआ और दूकरी गरवर रापपुनी हुई । (क्या न०६-७) 

(>) दो माली वी पन्‍याये प्रतिदित चिन सदिर पी दंहली पर 
फूल चढावी थीं उसे पुण्य से ये दृविया हुई ॥ 

(३) अजुन चाश्डव उपास लपर और सम्यास प्रहण वर 
गुफा में जा बेठा । चारडाल होकर भी वसने फेयली पी वन्दना' 
की थी। पदले पह महातर हिंसर चा। सयास सरण करके बह 
दुच दुष ( झथा ल० ८) 

नल 


अचना मो जैन दीक्षा प्र 


>> ल >> अल अचल ओवलीजओ अआओआ अलीजिशललर 


(9) नागठत्ता अजेन थी। उसरी कन्या घनश्री उसुमित्र वेश्य 
(जैन) को बियादही थी । नसुमित्र ने धन्री को जैन बना लिया 
और धमश्री ने अपनी माता की जैन यना लिया | फेसी सुन्दर 
उत्यरता है, फैसा अनुरणणीय उद्धारक मार्ग है. ९ 

पूर्वायार्य अजैर्ना दो जैन दीज्ञा देकर धर्म प्रचार का कार्य 
करते थे। किन्तु आनक्‍ल हमारे साथुओं में इतनी उत्परता नही 
है। भूलाचार भे आचार्य के लक्षण य्रताते हुये लिसा है कि 
“ससगहरुगह कुसली! अर्थात्‌ श्राचार्य का कर्तव्य है. कि यह नये 
सुमुजुओ वी जैन दीता देकर उनका सप्रह करने और अनुप्तरल 
उरने मे कुशल हो । सवराप्र्थों से ज्ञाव होता है कि पई जैन 
साथ प्रति दिल कुछ न कुछ नये कोगा फो जेल बनाते थे । साय 
नन्टि आयार्य ४० नये जैन पनाऊर ही आहार करते थे । विन्सु 
सेद वा पिपय है जि वर्तमान में जेन मुनिरात्र जेना पा बहि- 
घ्शर फ्राते है, अझुर जन जाति के साथ रन पान नहीं 
रखना) इस्यालि नियम कराते है । और आपस आपस मे अमि 
लोग एफ दूसरे की थुराई करपे जुदा जुटा गुद्द नाते हैं। इसे 
देख कर भद्रयाहु चरित्र से बणन स्यि गये चन्द्रगुप्त & १४वें 
स्कत का फल या आनाता है कि-- 

रजमाच्छादितरूद्ररत्वराशेरीषणतो मृशम्‌ । 
करिप्यन्ति नपा' स्तेया निग्नन्थ मुनयो मिथ ॥9७ी। 
अर्यात्त--घूलिसे आच्छादिव रत्नराशि के देखने से मालूम 
होता है. कि निर्मन्थमुनि भी परत्पस्मे सिन्‍्ठा करने लगेंगे । 
बए्य में हुआ मी ऐसा ही। यति अभी सी हमार साथगण अपने 
७, (तिव्यवा पालन परे ता हजारो नये जैन प्रतियर्प वन समते 
जेज्उम सरीसी उतासतातों अन्य कसी भी धर्म मे नहीं है । या 


प्प जैवधर्म वी उदारता 














शत 


कामयावसा? ती ने झपी विशाल जैनसथ' नामक पुस्तक में छुछ 
एसे रदादुगाग सप्रद्दात स्थि है, निनसे ज्ञान होता दे कि जनधर्म | 
की पाचनशक्ति किननी तीस है। पह सभी जाति के सभी मानती 
का अपन मे मिला सतना हे। थोडे से उदादरण दिये जाते है। 

सबत (१७८ म श्री भिगयट्म सूरि ने पहिद्दाए जातिके 
राजपूत राजा को जैन पना कर मशत्रन यश से शामिल क्या 
था। “सता दीयान 'नो कायस्व था पड भी जेंगी द्वोकर मह्ापल 
( श्रेष्ठि पेश्य-आयर ) हुआ था। 

(7) सखीची रानपूत्त जा थाम मारत थे जैनी हुये ये। 

(३) जिपभद्रसूरि में राठार यशी रापपृता को जनी घयाया था। 

(०) स० ११६७ मे परमार नशा क्षत्री भी जेनी हुये थे । 

(४) स० ११६६ मे निनदत्तसूरि न एफ यदुर्वेशी शापा थो 
जैंनी घनाया था, जो सास मदिरा साना था। 

(६) स० ११६८ मे निमयल्लम सूरि ने सोलयी राचपूत्त रातों 
वो जैंनी चनाया था। के डे 

(७) स० ११६८ से भारी राषपूत राता जैनी हुआ था | 

(८) स० (९८९ मर? ज्ञतिया चौदार्ना फी जैनी हुई थीं। 

(६) स० (१६७ म सोनीगरा जाति का राजपूत सजा जैनधम 
में दीतित हुआ था । 

(४०) इसके बहुत पहले ओसिया आम के राचपत राभा 


अपनी प्रजा सदित जेंनी हुये थे । वदी लोग “चोसपाल” के नाम 
से प्रमिद्द हुये | 


(१९) पर्द्रहवीं शादी से चौटान माम बहिंठ ये डा 


दि डा में 
एफ पच्यसिंद हुए, जो जैनवर्म के भक्त हो कि 
चशतर आानस्ल चन्‍्डावतः लेन हैं 


और ७55 


अजचैनों को जैन दीत्ता प६ 
वि +ब33.............. 


रात... 7४-००-- 
(१२) मारवाड के राज्र राना रायपाज से ओसपालों के 


(१३) ओसयाल्रो मे भश्टारी गोज है । मण्डारियों के मुल पुर्ष 
नाहोन के चौदान राजा लखनमी थे । यशोधर सूरि ने इनके पुत्र 
दादराय की सब ६६० मे जैनवर्स वी दीत्य री थी। तत्र से यह्‌ 
लोग ओंमपालों मे शामिल वर लिये गये । 

(६४) वौद्धा के पमिलि-> पन्‍्द! नामक सबसे प्रगट है [क ४०० 
योद्दा (यूनानियों) ने भगयाय मर तीर॒श्यामी की शरण ली थी और 
उनके राज़ा मेनेन्डर (प्रिलिन्द' ने जैनपम्म दी दीर्य ली ची। 


(१६) अयर्य बेद से प्रगट है कि अनाये श्राया को जेनवर्भ 
में दीक्षित क्या गया धा। 

(१७) हिन्टओ के 'पह्मुपुराण” के आचीन उद्धरण में दया 
पान चाण्डान व शूद्र को नोप्मएयत्‌ वतलाकर एक लिगम्पर जैन 
अन्नि द्वोगा लिया है.। 

(१८) पद्चता न के मशिभद्र सेठ पाले आग्यान से निदित है. 
+ एक नाई के यहा दिगम्वर जेनमुति आदर के लिये फुचे 4 

(१६) जिनभूतयल्लि आयारय की इपा से हम आप 
जिनपायी के दैशान कर रहे हैं वे शक जाति के विदेशी राचा 
नसबादन या न3पान थ। हा 

(२०) उत्दर सनी सं १७६ मे अहमययान म जैसे लयक 
ईद मुसतप्राना से / आल्मंमे “(५5 ० 


है ध्पक्त 5-58: 
शा 


कप 


६५ जनघम की उदारता 


आर्पा से इसा था और उनन लिसा है. कि अभी तक माली छीपी 
आदि चातिया को जैनधर्म प्रहण फरने का द्वार उन्‍्ह नहीं है। 


(३३) “ज्षिण भारत से एक टिगम्बराचाय म कुर्म्म और 
भार जैसा असभ्य जातिया यो जैनधर्म म टीक्षित क्याथा | 
बुसुम्ब लोग शिशारी और मास भही थ | वही जैन हुए और 
फिर उनसे यठे बड़े जैन मन्दिर बनयाये थ | 


(२२) पणि (पर) जाति के विदेशी व्यापारी नें महावीर 
स्थामी के स्फिट मुनि हीता सी और वह अन्त रुत केजली हुआ | 


(२३) अधिष्यदृत्त विदेशा (समुठ पार थी) कया को ब्याह 
कर लाये थे और यह वाद में आर्थिका हो गइ थी) 


(२९) यति नयनसुसदास कृत “अठारह नाते की कथा! में 
जैन दीछ् की उदारता स्पष्ट प्रगट छे। धनपति सेठ मघुसेना वेश्या 
से फ्सा था। उससे कुबरदत्त योर कुवेरदता नौमफ दी सस्तानें 
पैदा हुई । वेश्यागामी व्यभिचारी घनपति सेठ ने मुनि दीज्ञा ली 
ओर अन्त में कम काद सोच गया ! झुप्रेरतत्त और कुबरदता 
(भाई-धंद्विन) वा आपस मे विवाद हो गया । व में परत 
होकर वेश्यापुत्रो छवेरद्चा ने खुटिया वी दीक्षा लेली | कुचेरदत्त 
अपनी मसावा मधुसेना से फस गया और उससे एक लडका हुआ । 
बाद मे छुपरदेस आर बश्या आधुसेना न मुनिराज के पास दीक्षा 
ली | इस क्या से स्पष्ट सिद्ध है कि जैयधर्म वेश्याआ को, पनरी 
सल्तानो को और घोर व्यभिचा रिया को भी दीता दुकर ढहें मोह 
गामी बना सकता है । ्दध 


न 


श्वैताम्बर जन शार्तरा में उदारता के प्रमांण धर 
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श्ज्ज्ज्ल अनला. अजलत अन्‍लल 


शेेतामर जेन शात्रों में उदारता के प्रमाण । 


खेतास्पर जैन शाल्रों मे जेन धर्म की उदारता ये बहुत से 
प्रयल प्रमाण मिलते हू । उनसे श्ञात दोता है. कि जमधर्म घासव 
में मानव मानी घर्मेंधारणा परने वी आज्ञा देता है। नीच, पापी 
और श्रत्याचारिया वी शुद्धिका भी उपाय ववलाता है. श्र सकी 
शरण नेता है. । श्वे० शा््रे| के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है - 

(३) मेहूताय मत चाण्डाल थरे। बाट में वे हीना लेकर 
मोक्ष गये > 


(२) हरिवल जन्म से मन्द्वीमार था। अन्त में पह मुनि दीज्ा 
छ्ेफर मोत् गये । हि 

(३) अर्जुन माली ने ६ भाद तक १ ख्री और € पुरुषों दी 
हत्या की थी। अन्त म॑ भगवान महद्दावीर स्वामी के समयशरण 
में उस हत्यारे को शरण मिली । बढ़ा उसने मुनि दीक्षा ली और 
मोक्ष गया । 


(४) भादिमया मुसलमान जैन था । उससे बनाये हुये अज्न _ 
आज भी गाये जाने हैँ. । 


() दुगंधा वेश्या पुत्री थी। वह्दी श्रेशिफ राजा वी पनी हुईं 
थी ( प्रिपष्टि० ) 

(8) मह्दृत्त चक्रपर्ती वा जीय पूर्व भव मे चाटडाल था 
इसे एप मुनि मे उपदेश देवर मुनि दीता दीथी। पह अुन्ि 
छीफर दादशाग का ज्ञाना हुआ ( प्िप्ि ०) 

(७) क्यदक्षा ( इनपुण्य ) सेठ ने चेश्यापुओं से बियाह 
किया था। फिर भी इनके घर्मसापन में बो्ई बाया सही आई | 
9 लाती पुत्र ने एह फ्ना का मस्तक काठ झालाथा। 


६० पनधम वी उदारना 


के. अाओे ओेन्फनवन्‍मभछी नाथ अ> 


आयों से रेया था और उतने लिसा है हि अभी तक माली छीगी 
आरि णातिया यो जैनभर्म प्रहण करने या द्वार बा? नहीं है। 


(7 ९) रण भारत स एक दिगम्परायाय न कुस्म्म श्रीर 
भार जेसी असभ्य जातियां वो जेनपर्म मे दीक्षित क्याथा। 
हुम्म्य लोग शिसरी और मास भदी थे । वही जैन हुए और 
फिर प्रमन बडे बडे जैन मन्दिर बनवाये थ ! 

(२०) पर (पर्ि) जाति के विदेशी व्यापारी ने महावीर 
स्वामी के निसठ मुनि दीखा ली और चह अन्त शत केयली हुआ | 

(२३) भविष्यदत्त विदेशां (ममुद्र पाए वी) काया पो व्याह 
कर लाये थे और बह नाद म आर्यिवा हो गई थी। 

(२४) यति नयनसुसदरास इृत 'अठारह नाते वी क्या में 
जैन दीक्षा वी उदारना रपट प्रगट दे । धनपति सेठ सघुसेना येश्या 
से फ्मा था। उससे उबरदत्त और छुवेरल्तता नोमक दो सम्तानें 
पैदा हुई । चेश्यागामी व्यमिचारी धनपति सेठ ने मुनि दीक्षा ली 

अस्त में कर्म काद सोक्ष गया । कुप्रेरलत्त और कुबेखता 
(भाई प्रदिन) का आपस से वित्राह हो गया । अत भे पिस्त्त 
दोफर वेश्यापुता कुपेख्त्ता ने शुहिफा की दीक्षा लेली । कुवेरदत 
अपनी माता मधुसेना से फस गया और उससे एफ लडफा हुआ । 
बाद भे इपेरत्च और पश्या सबुसेना ने मुनिराज क पास दीक्षा 
ली। इस कथा से स्पष्ट सिद्द है कि जेंनथम वेश्याआ को, उनवीं 


सन्तानो यो ओर भोर व्यभिचा रया को भी दीक्षा देकर उहें मोक्ष 
गामी बना समझ्ता है. । 


श्वेताम्बर जैन शाखा में रदारता के प्रमाण धर 
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पिचातीय (मोढ जाति में ) प्िय्राद तिया था। फिर भी उनने 
प्रत्‌ (१२० से गिरनार था संघ निवाला । एससे २१ हजार 
ख़ताम्धर और ३०० दिगम्पर जैन साथ थे। उसके बाद सन्‌ 
१२३० भें इनसे आए के ज्षणविण्यात मस्टिर घनयाये। क्या गाव 
जन समाज मे इस उदास्तावा अश सी बारी है १ आप 
तो रस्माओं यो पजा से भी रोग जाता है । 

(१४) जाति के विषय मे स्पष्ट यहा है कि साह्मए, क्षत्रिय 
चैश्य ओर शूद्ध आदि का ज्ययद्दार उर्मगत (आचरण से) है । 
आद्यणत्वादि जम से नहा द्वोता। यवा-- 

कम्मुणा प्रम्मणो होह, कम्छुणा दोह खत्तियो। 
बसे फम्मुणा होह, सुद्दो हवड कम्मुणा ॥ 
>-3त्तराध्ययन सुय्ञ आ० २४ 

(१६) जेनधम मे जाति ये प्र रन नही माना है. । इसी विषय 
में मुनि श्री 'सन्तयाल! नी से उत्तराज्ययप वी टीज मे ९रवें 
अध्याय फे प्राएम्स से विवेचन करते हुय्ने लिया है कि -- 

“आमविकाश मे जाति घन्त्रन नहीं होते है । 'चाएडाल भी 
अए्मक्याणु के साग पर चत गाता है । चाए्डन जाति मे 

उलक्ष होने वाले पा भी हत्य पत्ित दो सफता हे। दृस्किश मुनि 
चाएडान कुलोत्पन्न होकर भी गणो के भण्टार थे । नरेन्द्र देवेन्द्र 
और भह्दा पुरुषो ने उनरी उत्दना की थी) पर्ण व्यवस्था फमा 
प्रशातसार दोती है। उसमे नीच उच के भेंदा को स्थात नहीं है। भग 
+ “0 मद्दावीए ने जातिबाद का सझ्डन करके गुणयाद का प्रसार 
५ >मवा। कमेठ भात या अखततान कराया और दीन दीन 

| ४ रकरेकलपइडार किया था।” 
क जगत बोई विशेषता मालुम नहीं होती किसु 


शेताम्बर जैन शाप्लों में उद्ास्ता ये प्रमाण घछ 


थी घौर उसक्त नाम 'सुभदाकुमारी' रफ़्सा था। अमी वह जन 
परम वा पालन परती है और ग्वालियर स्टेट मे रहती हैं । यह 
खेताम्बर सन्दरों मे पूजा है ओर जनों को उनसे साथ 
सान पान में कोई परहेज नहीं है । 

(२२) श्वेत्ाम्राचाय नमिसूरि जी महारात्र ने चत्मान में 
पई शुद्ध को मुनि टीका टी है | श्वे” में अनेक साधु शुद्र जाति 
के अभी भी है ६ 

(२४) भ्रीमद राजय 5 आश्रम अगास (गुजणत) फे धारा जेन 
धर्म प्रचार अभी भी हो रहा है. । चह्ठ हचार्तों पाटीदार स्री पुम्पों 
को जेनधर्स वी दीएा। दी 7ई है। वे सब वहाके जेससन्दिरों मे 
भक्ति भाव से पूजा, खाध्याय और आत्म ध्यान आदि करते है। 

इस प्रकार श्वेतताम्यर शाल्लो में जेनधर पी उत्रता के अतेक 

प्रसाण भरे पड़े है । उसका उपयोग वरन ने करना भ्रापकों थी 
बुद्धि पर आवार रखता है। मान इन २० उदातरणों से पिलकुछ 
स्पष्ट हो जाता है. कि जेंनधर्म परम उदार है ॥ आह्ण, क्षत्रिय, 
बेश्य और श॒द्व तो क्या फिछु चाएडान, अछूत, पिदेशी, म्लेच्छ, 
भुसलभान आदि भी जेनघर्म बारण करके स्व१र कल्याण फर 
सकते हैं.। धर्म के लिये जाति 7 विचार नहीं है. । उसके लिये 
तो आत्मशुद्धि बी आवश्यकता है.। एक जगह क्याही अच्छा 
कंड्टा है कि >+ 

एडु धम्छु जो आयरड, बभसु सुदृबि कोई | 

मो साथहु, कि सावयह अणणु कि सिरि मणि होह॥ 

श्रीदेचसेनाचार्य । 

ये जो भी आवरण करता है चह्‌ 

कोई भी हो, वही क्षाव> (जैन) 


गक झरध्धोत:-इस 
पध्कीदाण ही - २ 


जधउस भी उइक्गा 


३5 ४ 
कक हू मत से सा तर सागा। 


४ | झ् टुत दो डा 
६। १४ हि ऋारक #200 
हित कप पी कई ईक हुरार के झ्यन 
है बीती बंद गए ६ ॥ दकके कप एड मेंभी घर 
रे ड्रग 
आती ला व दाराप का बूपर दि रंगे 


0 में लिए किए जार 
दुवर्म हो कया क रफ्यभम मे एटर पे 
बा है। औवण में सनी बार्भ मे व्यास है। मै न हुए 
क्शु शाप थी सार ५ स्टाफ पक पाद दारे छे हए4 ह मस्ता 
हैं कि धपनिकगी कदारता जैवमें में पार सयी दे प्टीर १ के 
शिसी भी धरम में तटी शिण कक १०॥ बह "पत इसरी ई ह्चर कट 
औमसंगा 4 इशाझे वि!।ह४ हीपर पेय वो फर्तादुत कट रण &। 
इस छोडी भी कुशप ८ कुछ प्यराउ[ रेर सिपपस यो पदारता था 
विचार किया था सापसा है । शात भी जैज सगातर मे हद रहे 
साध पूरर्ग का ध्यशित्य है सो जैनकण की उयारता दो एन पल 
मी छाप का प्रयाग परते दे) दिध्मुति भामूर सागर त्री भहासप 
हुष विचार इस सब्याध सें * पतिते ए? उद्धार ? प्ररर्श मे जिसे 
गये है । ऊपत रतिरितत एफ घार चर ये सब संधि | 
प्रधारि ध गय उप एव चर मई ३ प्रत्ता ॥ अनीण्य 
उदार भाषा से दिया था उनफ्ा छु् सार मे मा उत्त मिर 
4 रु इस प्र ऐ-..0 
'शाद्र यदि आवसाणर फल हे श्र दल 
यहा साधु आह्पर भी जे कप है। हि भेद दा ता इसके 
घर जन पर सरता है। बगधन आप चारवप सद 
परम नहीं है, व रण या बॉनिय! 
3 बंद प्राछोमशय का घम है। भरापकल केक 


रु 3 


ञ्र्पे तानों एसएई 
चाहकररगा ड़ पूः 
भर र्‌ है । सन्‍्छटर अवश्य जय रगा 30 888 


उपसहार ह््छ 
आए नहीं छूमा चाहते मत छुओ । मगर मन्दिर के आगे मातस्तस 
रखो घह एनडी पूछा करेंगे ।” इस्यादि । 
श्रदि इसी प्रवार के यदार विचार हमारे सत्र साधुओं के हो 
ज्ञाय तो वर्म का उद्वार और समातर का कत्याण होने मे विलम्प 
न रहे ! मगर सेद है कि उठ स्तरार्स एव सडुचित दृष्टि थाते 
पश्टितमन्यों की चुगल मे फस कर दुमारा झुनि सघ भी जैनघण 
की उवबरवा पो भूल रहा है। 
अय तो इस समय सच्चा फ्राम यथवर्तों के लिये है। यदि थे 
जागृत होजाएे और अपना कयत्य सममने लगे तो भारत मे फिर 
यही उतार जैनधर्म फेल जाये। 
उनमादी यघवी | अर जागृत दोओ, संगठन यनाओं, धर्म 
>पो पद्दिचानो ओर पह फाम ब्र टिस्साओ वि भगवान अक- 
लगने महापुरुषों ने क्यि। था। इसे लिये स्वार्थ त्याग करना 
होगा; पचाय्रतो का #ठां मय छोड़ना होगा, वहिप्यार थी तोप को 
अपनी छाती पर ट्गयाना होगा और शनेत अगर से अपमानित 
होना द्ोगा । मी भाई पद्दिन ततिक्त तनिक से अपराँौो के कारण 
जाति पतित विये गये है उन्‍्ह शुद्ध करके अपने गले लगाओ, जो 
दीन द्वीम पतित जानिया है उर्ह सुसस्कारित कर के जनधर्मी 
बनाओ, सिय्ों और शुद्रो के अधिकार “हूँ प्रिना मागे प्रश्न क्रो 
तथा सममाओ कि तुम्दारा क्या कर्तस्य है। अन्तर्चादीय वियाद 
की प्रचार फ्गे ओर प्रतिज्ञा क्रो हि हम सनातीय कन्या मिलने 
पर भी पिवानीय पिवाह +रगे। पेयघम के "दर सिद्धान्तों का 
जगत मे अचार वर और सम वो उताटो जि जैसधर्स जैसी सता 
खा उसी भी धर्म मे नहीं ६ यहि इसारा युवक समुटाय साइस 
पृथक बाय आग्म्भ करदे तो मुझे विश्वास है कि “से साथ सारी 
समाज चलने फो तैयार दवा जागगी । और बह दिन भी दूर नहीं 


कर्क ह जुँ कहर वा 


कह व्यय रितति स्व हज खाक कि सह! फो सामध ॥॥ आस ॥ाँ 
थी जल एस पा ग्यीवार १ हित । हाय की सह के 6 
“योग्य परुषा हारिय, धो लितष हचौशी 
आज़ इमारी समान में गहुच िश्यावी कान, धीतती ४ । 
ज्स्पी पूचि भी युववा के दाथ गे ६ | चाशाविक भर्म भी खारा 
ऐसे थे चार पत्यो से ही मालुम हो चायंगी 


धर्म वहद्दी जो सप्े जीया फो भेत्र से पार छाम्राता ही ! 
फलह टेप मात्स्य भाव की कोर्सों दूर भगाता दो 0 
जो सनकी स्पतन्त होने का सजा भागे बताता हो। 
जिसका आजय रोरर प्राणी सुखसमुद्धि यो पाता हो ॥१॥ 
जद्दा वर्ण से सताचार पर श्रधिर् लिया जाता हो जोर। 
तर जाने हो निमिप मात्र म यमपालादिक अजन चोर ॥ 
जहा जाति शा गये न होवे अर न हो योवा अभिमान । 
चही धर्म है मनुजगात यो हो जिमम भधिफार समान शश॥ 
नर नारी पशु पत्ती का द्वित ज्िसम सोचा जाता हे। 
दीन हीन पतिता को भी जो प्रेम सहित 85 तु” हो 
एस व्यापक जेनघर्म से / +- फ्स्ये ई ॥६ 
धर्म अशुद्ध नहा छोता है ह्‌ है 


अचल 


5 सम्मतिरया ध्ध 
3078 का उधर पपरापमा>अ अत 
उदारता' पर शुभ सम्मतियां | 
'लैंनघर्म दी उदारताः आवार्यों मुनिर्या, त्यागियों, परिशवतों, 
बातुरआ और सर्यसाधाएण सक्तर्ना को कितनी प्रिय माचुप एई हे. 
बह नीचे प्रगट वी गई छुद्ठ सम्मरतिया से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा। 
दुसरे इस पुस्तक घी लोफप्रियता का यद्ध॒प्रवल प्रमाण है. कि 
इसरी दिन्ही मे छ्ितीयाउू वि अत्य समयमे दी निशालनी पढ़ी है. । 
दिगम्बर जैन युधक सघ सुरतने इसना गुजराती अनुवाद भी प्रगट 
क्या है तथा श्रीधर दार धापते सागली ने इसे मराठी भापा स॑ 
प्रगट किया है । इस प्रकार सीन भाषाओं मे प्रगट होने का ऋवसर 
इसी पृश्तक को प्रात्त हुआ है। 'उदारता! पर अनेक सम्मतिया 
प्राप्त हुई हैं। उनम से कुद्ध सम्मतियाँ का मात्र सार यहा मगर 
किया ज्ञाता है) 
(१) ठिगम्बर जैनाचार्य श्री० सूर्यसागरजी महाराज-- 
जञनधर्म फी उदाएता लिखकर प० पर्मेष्ठीदासनी ने समाज 
या बहुत्त दी उपशाए क्या दे । यात्तव में ऐसी पुस्तक पा समा 
में अभाय सा प्रतीत होता है । लेखक ने इस फ्मीफों दूर कर 
सिद्धान्तानुसार जैनधर्म की उदारता प्रगट थी है.। घिद्वाव लेसफ 
क( यह भ्यास श्रेयस्ूकर है । आपनी इस दछूनि से हम प्रसन्न है. 
(३) त्यागमूर्ति वाद भार्ग स्थजी बर्णी--- 
धस्तक पढ़ी | में तो इतनादी फद्दता हैं कि इस अनेक भाषाओं 
म् अनुयाद करके लाख फी सथ्या में प्रचार क्या ज्ञाय | ताकि 
जैनथर्म के गिषय में सदीर्ण माव मिट्फर उच्च सागगा अगड़ हो । 
(३) धर्मरत्न प० दीपचन्दली वर्णी-- 
बागजी थी इस सस्मति से में भो पूर्ण समात हू) 


५ 


चैनघम पा इनाखा 





(४) स्पागी नीरगलालपी-- 
यह पुस्तक चहुत अफ्दी है । ऐसी पस्तका स हवा जनम का 
उद्घार दो सकता है। जैन पी इसे पदकर अमल उरसा चाहिये । 


(५) स्पायकाव्यतीर्थ श्ये० मुनि श्री हिसाशु प्रिजय भी 
तकलिकाए-- 


जैन समान भ ऐसे पिनर्धा पी आपश्यक्ताई। अनुवार पेड़ित 


ीर गुनि शेग इसे परेंगे तो “हें भी सातोष होगा। पुस्तर "लि 
ममाण पृथक जिसी गड है 


(६) न्यायतीय श्ये० शनि श्री स्थायमिजयजी महाराज 

ख्ेपर का यह प्रयन योग्य ओर प्रशसतीय है इसे और भी 
बिलार से लियरर चनपर्से वी उशरता पर पढा हुशा परदा देशने 
पा प्रय'न होना याहिये । 


(७) श्पे० भुनि श्री० तिलकरिजयती मद्गाशज--- 

जैनधर्म दी उदारता पस्तक को पढ़ फर मालूम हुआ कि दिग 
स्पर आस्नातर के धर्म नेता फहलाने चालि परिइतों की चपेज्ञाप० 
परस्मेष्दीदासती “यायतीय ने जेपधर्म के शास्तविष रपरूप को अधिक 
प्रमाण स सममा दे । मेरी समझ से ऐेसी पुस्तक पा जितना 
झधिक प्रचार होगा उत्तना ही समात को मिथ्याव छुटठने वा 
अवसर मिलेगा। 


(८) स्वे० छुमि भी फूलचन्दली धर्मोपदुप्टान-- 
मैं भाव ” कि इस पुछक पा प्रयरभ्र: 

द्वोना 'चादिबं। सदि थह पुस्तवडर 

लिची जाती सो लेसक को | 





न्‍ज अल हे 


सम्मतिर्यां १०१ 


जितने भी प्रमाण हूं वें सम पष्ठ प्रमाण है । लिगम्पर जन समातत 
का कर्तव्य है. कि लेसक्के विचारा वी दूर टूर तर फेलाने । आप 
के एक बालक ने पुस्तक ही नहीं लिसी है वरिफ आपनो उन्नति के 
शिसर पर पहुँचने के लिये वलयती सम्मनि दी है । यदि हमारी 
समान का योई मुनि इस विषय दी पुस्वक ।लगखतावो में उसके 
पैर भें लोद जाता ! परन्तु गुण आहिता की दृष्टि से परमेष्ठी फो 
भी घन्ययाद लिये प्रिना नहीं रह सरता | 


(8) स्थानकयासी मुनि श्री प० पृथ्वीचन्रजी महाराजू--- 
जेनधरम की उद्ारता क्तिना सुन्दर एवं आवित्यपूर्ण नाम 
है | जेंनपर्म पर-प्म के नाम पर लगे हुवे रलर वो घो डालन 
का जो साम्थिक फ़्तेठ्य था वही इस पुस्तक में क्या गया है | 
इसम जो भी लिए है यह शात्रमूलस है । यही इस पलक पी 
विशेषता है । इसी लिये प० परमेप्ठाइस जी मिशेष धन्यया” के 
पात्र दूं उसमें यलि व्व० प्रमाण भी लिय जाते तो इसस्ा प्रचार 
क्षेत्र चढ जाता । ( अपनी पार इसी सूचना को ध्यान मे ग्य बर 
कुछ <ये० प्रमाण भी रसे गये ह।) लेखक ये विचारों से म॑ 
सदमा हू । जैन समाच्र हस पुस्तर का हृदय से स्पागत चर कौर 
उस मांग या अनुसरण करके आयोन गोरय फी णश्ायरा 
(१०) स्पाइल्यारिप्ि जैन सिह्ठान्तमहोदधि स्थीसालकार 
प७ प्रणीधर्स्ज' जन भिद्वान्त शादी हन्हौर-- 
जेनभर्म वी उन्रता पते से इन याता पर अज्डा प्रताश 
पहता ६ 7 पहले जमाने में उनसे या दस चरह प्रसार या, 


शुद्धि का मांगे कैसा प्रचलित था, तया चाति और यर्ण म्सि 
बाद एश अवापस्पित 4 





०९ जैंगघर्म वी उदारता 





(११) विद्याधारिधि जनदर्शन दिवाकर प० चम्पतरायजी 7 
जैन बार एट ला (सडन) हे 
यह पुरतक बहुत ही सुन्दर है । इसम जैनधर्म ये श्रसली 
स्वरुप पो विद्वान लेयक ने वडी ही खूदी के साथ दर्शाया है। 
डन्ाहरण सम शाश्रीय है। “नमे शेतराच को योई गजाइश नहीं 
है। ऐसी पुलतों से जेनघम या महत्व प्रगट द्वोता है। इनरी 
कदर होनी चाहिये | 
(१२) प० जुगलफिशोरजी मुस्तार सरतावा--- 
पुस्तक अच्छी कौर पपयोगी है। यह जैनधम वी उदासता के 
साथ लेसऊ वे हृदय की उदारता वो भी व्यक्त करती है | जो लोग 
अपनी टदय सबीर्णता के पारण जैन धर्म यो भी सबीणे बनाये 
हुये दें. वे इससे चश्त कुड शिक्षा महण कर सकते है । 
(११) थ्याररणाचार्य प० बशीधरजी जेन न्यायतीर्थ बीना--- 
पुरतक समयोपयोगी है। इसलिय समय वो पहिचानने वाली 
के लिये उपयोगा ह्वानो ही चाहिये । परन्तु शास्त्रीय प्रमाणों वा बल 
पाकर यद्द पुस्तक स्थितिपालर दलको भी उपेक्ष्य नहीं द्ो समती । 
(१४) साहित्यरत्न प० सिद्धसनजी गोपलीय--- 
पुस्तम बहुत अन्त है. प्रत्येक भापाम अनुधाद करव' इसका 
लाप। वी सफ्यां म भुपत अचार कर चाहिये। 
(१४) ५० छोटेलालजी जेन सुपरि० दि० जेन वोडिक 
अहमदाबादू-- 
_ लेखफ्ने यद पुस्तक लिखकर समाजक्ा घडा उपफार किया है । 
पअत्येक भाषाम इसना अनुवाद करके जितरश कीपाय तो नि सदेह 
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४०० जनधर्म वी उतारा 


(२०) पा० लच्मीचन्दजी जन एम० एू० ढेहली-- 
प० परमेड्ठीदास भी ने जेनयर्म वो उतारता लिसकर अज्ञान 
्‌ गहरी नाल में सोती हुइ जैन ससात्र की यल पूृयत ममील 
डालन मा साहसिक भयत्न क्या है) जनघम वी उदारता समभने 
के लिय हटय उन्र मन शुद्ध और मस्तिए्स परिप्टृत होना चार्टिये ] 
लय के पांस यह सम ६ै। वे इस यग॒के जागूत य4क हू । उ होने 


चेनपमर्म के मुन्दर रूप वो देसा है। और समातर फो यताया है. । 
नि सरटेह यह >ेक्ट एक चिनगारी है । 








(२१) प्रोफेपर वी० एम० शाह एम० ए० सूरत-- 
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कि जेनधर्म वरिश्फव्याती धर्म पभने का है। मनु 

मान के जीयन के जो सिद्दात चेन शा्षे से सपे गये हू 

निद्यायत ही मुदृद्धिल ( सप्रमाण ) ओर सुन्सफाना है स्सी 
५ 


कार्य से सता समान हफ है। जंनियों में अद्धत का कोई प्रश्न 
परी समा गया हट 

डितती ने इन मास जता मो उस छोटी सी पुस्तक मे 

पर साथ साबित क्या है 

और बहुत मममावा है इस पुस्तक के छपने से 

हा धर्म पर एक नई राशी उडी है और जनता को यहुत शुछ 

लाभ फहुचेगा ! 
इसके अतिरिक्त श्रीःसपचन्द जी गार्गीय पानीपत, जैन ज्ञात्ति 
पृषण ला _जानधसाल्जी रईस महेन्द्रगढ, श्री० शजमलजी जैन 


के 


६५६ अनघस दी ज्याखता 
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